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त्रिवेदीय-सन्ध्या । 
( अन्वय और भाषाचुवाद. सहित ) 
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त्रिवेदीय सन्ध्या । 
rE सन्ध्या-रहस्य । 


सम्‌ + ध्या=सन्ध्या--परमेश्वरके ध्यान अथात्‌ उपासनाको ही सन्ध्या 
कहते हैं। यह दिवा और रात्रिके सन्धि समयमें की जाती है। इस- 
लिये इसको सन्ध्या कहते हें । सन्ध्याकी उपासना प्रह्मकी ही उपा- 
संना हे। झाखमें लिखा है-- 


Re, 


- या सन्ध्या सा तु गायत्री द्विधा भूत्वा प्रतिष्टिता 
“ सन्ध्या उपासिता येन तेन ब्रह्म उपासितम्‌ ॥ 
स च सूय्येसमो विप्रस्तेजला तपसा सदा । 
तत्‌पादपझरजसा सद्यः पूता चसुन्धरा ॥ . 
जीवन्सुक्तः स तेजखो सन्ध्यापूतो हि यो द्विजः ॥ | 
जो सन्ध्या वही गायत्री है । वही अद्देत महाशक्ति द्विधा होकर 
साधकके सामने प्रतिष्ठित होती है। सन्ध्याकी उपासना करनेसे ब्रह्म- 
की ही उपासना होती है । जो सन्ध्याकी उपासनामें सिद्ध होते हैं 
चे तेज और तपस्यासे सूय्यंके समान तेजस्वी होते हैं। उनकी चरण- 
रेणुसे एथ्वी भी पवित्र होती है। वे ही सन्ध्यापूत ब्राह्मण जीवन्मुक्त 
महापुरुष होते हें । परब्रह्म निगुण, निराकार और मन-जुंडिसे तथा 
ध्यान-धारणासे अतीत हैं । देहामिमानी जीव कभी उनके उस स्वरूपको 
उपलब्ध नहीं कर सकते । देहादिमें अहभाव तथा ममत्व बुद्धि छोड़कर 
'निगुणरूपर्मे स्थित होनेपर वे इस भावकी . धारणा कर सकते हैं । हम 
बछोग सगुण और साकार हैं ।.. इसलिये सत्त्व, रज और तम इन तीर्नो 
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गुणोंसे युक्त साकार ब्रझकी ही उपासना कर सकते हैं। सन्ध्याम ब्रह्म- 
शक्ति, रुद्शक्ति और विष्णुशक्तिकी उपासना होती है। यद्यपि परमेश्वर 
' सवंत्र विराजित हैं, तथापि एकमात्र उपासनासे ही मनुष्य उनके स्वरूपको 
जान सकते हैं । महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा है-- 
गवां सर्पिः शरोरस्थं न करोत्यङ्गपोषणम्‌। ` 
. निःखतं कम्मंसंयुक्तं पुनस्तासां तदौषधम्‌ ॥ 
एवं स हि शरीरस्थः सर्पिवत्‌ - परमेश्वरः 
चिना चोपासनादेच न करोति हितं नृषु ॥ 
दूधके साथ गौके समस्त शरीरमें घृत व्याप्त रहनेपर भी जिस प्रकार 
उससे शरीर पुष्ट नहीं होता है, दोहनादि क्रियासे उसके शरीरले उस 
दूधको निकालकर घृतरूपमें परिणत करनेसे वह पौष्टिक और रोगनाशकः 
बनता है; उसी प्रकार परमेश्वर घृतकी तरह जीवोंके शारीरोंमें अवस्थित: 
रहनेपर भी उनकी उपासनाके बिना मनुष्योंका कल्याण नहीं हो सकता है॥ 
सन्ध्या द्विजोका नित्यकम्मं है । कम्मं तीन प्रकारके हैं। नित्य, 
नैमित्तिक और काम्य । नित्य कमं उसे कहते हैं जिसको ,करनेसे न तोः 
पाप और न तो पुण्य होता है, जीव अपनी अपनी अवस्थामें स्थित रहते 
हैं । किसी निमित्तंसे जिसको किया जाता है, उसको नैमित्तिक कम्मं 
कहते हैं और किसी कामनासे जिसको किया जाता है, उसे काम्य कर्म 
कहते हैं। उद्विजल्े लेकर देवतापयंन्त जीव-जगतमें एक एक स्तर 
(-सोपान ) है । जीव अपने अपने अधिकारके अनुसार ग्राप्त स्तरमें 
स्थित रहकर आगेके स्तरमें पहुंचनेके लिये कोशिश करते रहते हें । निस 
कम्मंके द्वारा जीव अपने स्तरमें स्थित रहते हैं, उसे नित्य कम्मं कहते हैं ।: 
इसलिये नित्य कम्मसे विशेष कुछ फल न होनेपर भी आगे बढ़नेके लिये ' 
वे ही एक मात्र सहायक हैं । जीव नियमितरूपसे नित्यकम्म ही करता. 
रहे और कुछ भी पुण्य कमे न करे तो प्रकृतिके नियमके अनुसार 
क्रमोन्नतिधारामें वहता हुआ आगे बढ़ता बढ़ता अन्तमें ब्रह्मलोकमें पहुंच” 
जा संकता है । लिये महर्षि यमने कहा है— 
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!खन्ध्या-रहस्य ॥ ङ्‌ 


ध्यामुपासते ये (तु सततं संशितत्रताः। 
विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥ 
नियमपूर्वंक जो सन्ध्याकी उपासना करते हैं ,चे पापसे मुक्त होकर 
सनातन ब्रह्मलोकमें पहुंच जाते हैं, और जो सन्ध्याकी उपासना नहीं 
-करते, वे अपनी अवस्थासे. नीचेकी उद्धिज्जादि योनिमे गिर जाते हैं ।” 
अभिपुराणमें लिखा है-- 
सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या नेवाप्युपासिता । 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो खतः श्वा चाभिजायते ॥ 
जो सन्ध्या नहीं जानते हैं, सन्ध्याकी उपासना नहीं करते हैं, वे' 
जीते हुए झूद्रकी तरह हैं, और मरनेके बाद कुत्ता आदिकी योनिमें जन्स' 
लेते हैं । याज्ञवल्क्यने कहा है--- - 
निशायां वा दिवा चापि यदक्षानछतं भवेत्‌ । 
त्रिकाळसन्ध्याकरणात्‌ तत्‌ सवं विप्रणश्यति ॥ 
अर्थात्‌ रात्रि या दिवसमें जो कुछ पाप किया जाता है त्रैकालिक सन्ध्या 
करनेसे वे सब नष्ट हो जाते हैं । न्हाली 
सन्ध्याहीन ब्राह्मणको चाण्डाल ब्राह्मण कहते हैं | शाखमें लिखा है- 
क्रियाद्दीनश्च सूखेश्व सवंकमेविवञ्चितः । 
निर्दयः सर्वभूतेषु विप्रश्वाण्डाल उच्यते॥ 
जो ब्राह्मण सन्ध्यादि क्रियाहीन, मूर्ख, सर्वधम्मंसे रहित और सवः 
भूतोंके प्रति दयाहीन होते हैं, उनको चाण्डाल विप्र कहते हैं। महर्षि 
दक्षने भी कहा है-- , हि 
सन्ध्याहीनो5शुचिनित्यमन्हः सर्वकर्मसु | .... 
DS 
यदन्यत्‌ कुरुते किञ्चित्‌ न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
सन्ध्या न करनेसे. मनुष्य सवंदा ..अपदित्र रहते हैं, . 
किसी कार्यके अधिकारी नहीं होते हें और किसी काय्यंके. फलभागी 
मरी : नहीं, होते: .हैं ।..आखमें. जितने. प्रकारकी . साधन- 


~ 
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| | श्रिवेदीयः सम्ध्याः। 


Ea 


शौलिया हैं, उनमेंसे सन्ध्या ही सर्वोत्तम है । मन्त्र, हठ, और र्यादि योग 
क्रियाओंके साथ भी इसका पूरा सम्बन्ध है.।. इसके ग्रथारीति साधनके 
द्वारा वैराग्य और उच्चतम ज्ञान भी. प्रास हो सकता है। अपने 
अपने अधिकारके अनुसार गुरुदेवले उपदेश प्रोत करके इसका साधन 
करमा चाहिये । ` 


सन्ध्या उपासना भी है । 


see) ANP 


कम्मंकाण्डके सिद्धान्तके अनुसार सन्ध्या नित्यकर्म होनेपर भी उपा- 
सनाकाण्डके सिद्धान्तानुसार यह उपासना भी है । जिस प्रकार ब्रह्म, 
इश्वर और विराट पुरुषरूपी अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों 
भाव परमात्माके ही हैं, उसी शैलीपर इाब्दब्रह्मरूपी वेद भी अध्यात्म- 
झुद्धि, अधिदैवञ्ुद्धि और अधिभूतझुद्धिके अर्थ ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
और कमंकाण्डरूपी काण्डत्रयमें विभक्त हैं। उपासनाकाण्ड, कर्मकाण्ड 
और ज्ञानकाण्ड दोनोंका सहायक है । यद्यपि तीनों काण्डोंके साधनमें 
तीनों काण्डांका सम्बन्ध थोड़ा बहुत रहता है; परन्तु उपासनाकाण्ड 
सव॑सुहृद होनेके कारण इसके क्रियासिद्धांशके साथ अन्य दोनों काण्ड” 
सम्बन्धी क्रियाओंका प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। सन्ध्योपासना 
वास्तवमें वेदोक्त ब्रह्मोपासना है । गायत्रीमन्त्रका भावार्थ ज्ञानक्ाण्डका 
प्रकाशक है और. सन्ध्योपासनाकी अन्यान्य क्रियायें कर्मकाण्डके 
रहस्य-प्रतिपादक हैं । कमंकाण्डके सम्बन्धसे सम्ध्योपासन नित्यकर्म 
हैं, परन्तु उपासनाकाण्डके विचारसे सन्ध्योपासन संवफलप्रदा 
न्रितापहारिणी और आत्मचैतन्यप्रबोधिनी ब्रह्मोपासना है । 


उपासना शब्दका अर्थ “निकट होना है। उपासनासम्बन्धीय- 
साधन द्वारा साधक अपने अन्तःकरणकी शुद्धि और चित्तवृत्तिका निरोध 
करता हुआ भगवत्‌ सान्निध्य प्राप्त करता है । यद्यपि पूर्ण सवंन्यापक 
परमात्मा सइ स्थानोंमें स्थित हैं; परन्तु जीव अपने चित्तकी मलिनताके 
कारण उनके साक्षात्कार करनेमें समथ नहीं होता .है। जिस प्रकार 
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स्वच्छ स्फटिकमणिके सम्मुख अबतक (कसी रङ्गका पदार्थ रक्खा . रहेगा, 
तबतक.स्फटिकका स्वच्छरूप छिपा. रहेगा और स्फटिक उसी रङ्गका मालुमे 
होगा,- ' परन्तु उस रङ्गके पदार्थको हराते ही स्फटिक अपने स्वरूपको 
प्राप्त हो. जाता है!। : उसी प्रकार उपासनाकाण्डके सुकौशलपूर्ण साधनके 
द्वारा साधक जब अपने अन्तःकरणसे वैषयिक प्र तिबिम्बरूपिणी मलिनताको 
हटा देता है, तभी- वह भगवतसाक्षात्कार करनेमें. समर्थ होता है ।। 
उसी शैलीपर जबं अन्तःकरणरूपी तडागर्मे वृत्तिरूपी तरङ्गांका हिल्लोळ 
रहता है, तबतक अप्रकाशित सुय्यंमण्डलकी तरह आत्मस्वरूप भी तरङ्गामे 
छिपा रहता है.। परन्तु योगभित्तिप( स्थित उपासनाक्ाण्डके सुकौशरुपूण- 
साधनके द्वारा चित्तवृत्तिनिरोध होनेपर साधकको. आत्मसाक्षात्कार हो 
जाता है। सुतरां उपासनाकाण्डको 'गंभीरविज्ञानयुक्तक्रियाओंकी सहायता 
से साधक जितना जितना अपने चित्तकी मलिनताको धोता हुआ अन्तः 
करणकी बृत्तियोंके निरोध करनेमें समर्थ होता है, उतना ही साधक ' श्री- 
भगवानके निकट पहुंच जाता है । श्रीगीतोपनिषद्‌ और योगदर्शनमें यही 
लिखा है कि, विषय वैराग्य और अभ्यास ही साधनाकी मूलमित्ति है। 
-इसी रीतिसे.उपासनाकाण्डके अनुसार गायन्रीकी उपासना करनेसे साधक 
ब्रह्मके निकट पहुंच सकते हें । 


पौराणिक इतिहास । ... 


पुराणमें लिखा है'-- ` 


थिशत्‌कोख्यो महावौर्य्या मन्देहा नाम राक्षसाः ॥ 
कृष्णाऽतिदारुणा घोराः सूय्येमिच्छन्ति.खादितुम्‌.॥ 
...ततो देवगणाः सर्वे. ऋषयश्च तपोधनाः । . 
उपासत्ते5च. ये -सन्ध्यां प्रक्षिपन्त्युदकाञ्जलिम्‌॥ „ : 
'दहमन्ते'तेन.ते' दैत्याः 'वज्जोभूतेन वारिणा ।' 


5 


' एतस्मात्‌ कारणात्‌ विप्राः सम्ध्या नित्यञ्चुपालते/॥ 
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दद त्रिवेदोय सन्ध्या। 


«किसी समय तीस करोड राक्षसोंके साथ: महाबछवान मन्देह नामक 
राक्षस सूय्ये भगवानको विनष्ट करनेके लिये. उपस्थित हुआ था। उस 
'समय देवगण और ऋषिगणने मिलकर हाथमें जल लेकर सन्ध्याकी, उपा- 
सना करके वजच्धके सदर जलसे राक्षसोंको मार डाला । इसी (लये ब्राह्मण- 
गण नित्य सन्ध्याकी उपासना करते हैं । ; 


सन्ध्या करनेसे रोग नहीं होता है । 


सन्ध्या करनेसे केवळ आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं होती, परन्तु निय- 
“मित रूपसे इसकी उपासना करनेसे किसी तरहकी बीमारी भी नहीं हो 
"सकती है । वैद्यक-शास्रसे यह सिद्ध होता है कि, वायु, पित्त और कफ 
इन त्रिविध घातुओंसे प्रत्येक जीवका शरीर बना हुआ है । इन त्रित्तिः 
:घातुओकी समतासे शरीर स्वस्थ रहता है और किसीके अधिक होकर: 
वैषम्य होनेसे ही शरीर अस्वस्थ हो जाता है तथा हर तरहकी बीमारीका 
घर बन जाता है । सन्ध्या करनेसे इन्हीं घातुओंकी गति ठीक ठीक हआ 
करती है, कभी बिगड़ती नहीं । आज-कलका नया वर्णचिकित्सा-विज्ञान 
यह सिद्ध कर देता है क्रि, लाळ, काले आदि सात रङ्गोके द्वारा सब रोग 
छूट जाते हैं हमारे ऋषि लोगोंका भी यही. सिद्धान्त है कि: प्रातःकालमें 
लाल ब्रह्माणी, मध्याहृमें काली वैष्णवी और सायाहमें सुफेद रुद्रशक्तिकी 
चिन्ता करनेसे वायु, पित्त, और कफकी गति ठीक ठीक हुआ करती है. 
शरीर कभी अस्वस्थ नहीं होता है, अधिकन्तु मनुष्यको नीरोगिता और दीर्घ- 
जीवनकी प्राप्ति होती है। संसारमें नीरोगिता ही सबसे उत्तम सुख है । 
“ऋषयो दीघेसन्ध्यत्वात्‌ दीघेमायुरवाप्नुयुः ।” 
ऋषिगण नियमितरूपसे सन्ध्या करते थे इसलिये बहुत दिनों तक 
जीते थे । इसीलिये सन्ध्या करनेसे स्वस्थता, दीर्घायु और. आध्यात्मिक 
उन्नति तीनों प्राप्त होते हैं । योगी याज्ञवल्क्यजीने भी कहा है-- 
सन्ध्या ..तूपासिता य्रेन तेन विष्णुरुपासितः 
७द्पैधेमायुः :: स. .विन्देत ..:सवपापैः प्रमुच्यते ॥ 


+ 
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: 'सन्ध्या-रंदस्य । १७ 


त 


५ 2५0४४४४४४५” 


जोकि सन्ध्याकी उपासना करते हैं वे विष्णु अर्थात्‌ विश्वव्यापी 

= हें चे इ ~ 

“परमेश्वरकी ही उपासना करते हैं, उससे उनको दीघ आयु मिळतो है, 
“और वे समस्त पापोंसे सुक्त हो जाते हैं । 


| 


सन्ध्याका काल । 


| १. १, €) है कर >. &€२ 
सन्ध्या चार अकारकी होती है! आपं शास्त्रमें प्रमाण है किः 


चत्वारः किल सन्धयो भवन्त्यह्दोरात्रस्य ते। 
यथा प्रातस्तथा सायं मध्याह्नो निशीथः क्रमात्‌ ॥ 
` अर्थात्‌ समस्त दिवारात्रिके मध्यमं प्रातः, मन्ध्याह्, सायाह्न और 
“निशीथ वे चार सन्धिक्षण होते हें । उनके अनुसार सन्ध्या भी चार 
प्रकारकी होती है । प्रातःकालमे ब्राह्मी, मध्याहमें वेष्णवी, सायाहमें 
-रुद्राणी और निश्लीथमें इन्हीं त्रिविध शक्तियोंकी समन्वयभूता तुरीया महा- 
- शक्तिको अर्चना होती है। निशीथ सन्ध्या उच्चकोटिके साधक योगीगण 
.कर सकते हैं । इसलिये मन्वादि, स्ट्तिशाखमें साधारण त्रिविध सन्ध्याका 
-.ही. विधान किया गया है । इन्हीं त्रिविध सन्ध्याओंमेंसे भी प्रातः और 
-सायंसन्ध्या नित्य है; यह अवश्य ही करनी चाहिये। मध्याहसन्ध्या 
काम्य है । अर्थात्‌ इसको करनेसे काम्य कम्मेकी तरह विशेष फल लाभ 
“होगा । न करनेसे पाप नहीं होगा | सूय्योंदयके एक “दण्ड पहिले और 
: सूच्योंदयके वादं एक दण्ड काळ पर्यन्त प्रातः सम्ध्याका मुख्य काळ है 
और ऐसा ही सूर्थ्यास्तके एक दण्ड पहिले और सूर्य्यास्तके बाद एक दण्ड 
“काळ पर्य्यन्त सायं सन्ध्याका मुख्यकाल है. और सूर्य्यंभगवान जिस 
“समय आकाझके मध्यमें अवस्थित रहते हैं, उसी समय. मध्याहसन्ध्या 
“करनी चाहिये । मुख्य काल अतीत होनेसे दश वार गायत्रीका जपरूप 
-प्रायश्चित्त करके सन्ध्या करनी होगी । यदि किसी रोज विशेष कारणसे 
-सीनों वार सन्ध्यामें विन्न हो जाय तो समस्त दिन उपवास कर दूसरे 
दिन. प्रातः सन्ध्याके समय दश वार गांयन्नी जपरूप प्रायश्चित्त करके 
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प त्रिचेदीय सन्ध्या । 


“यथाक्रमसे सन्ध्या करनी चाहिये । -उपवासमें-असम्ं : होनेसे एक ध्राह्मण- 

, कोतभोजन कराना होगा | अथवा एक ब्राह्मणके उपयुक्त भोज्य दान करना: 
होगा । सन्ध्या करनेमें बिल्कुल ही असमर्थ होनेसे : १०८ वार गायत्री जप 
करनेसे भी सन्ध्याका फल लाभ होता है । ¢ 


संन्ध्याकी व्यवस्था । 


प्रातःसंन्ध्या पूंचेसुखं,' मध्याह्न सन्ध्या पूव या 'उत्तरसुख साय 
सन्ध्या नैकतकोण”( दक्षिण. पश्चिम कोण ) की ,ओरं मुख करके करनी 
चाहिये | 

सन्ध्या करनेके समय.मौन होना चाहिये । उस समय छींक करनेसे 
 थूकनेते, बोळनेसे, जम्हाई लेनेसे, अधोवायु त्याग. करनेसे और निद्धित 
- हो जानेसे विष्णुको स्मरण करते हुए दाहिने कानको स्पश करना चाहिये । 


_ . जननाशौच. या मरणाशौचमे वेदिक सन्ध्या नहीं. करनी चाहियेः। 

अमावास्या, .पूर्णिमा, द्वादशी, संक्रान्ति, और श्राद्धदिवसमें सायंसन्ध्या, 

, नहीं करनी चाहिये । तान्त्रिक सन्ध्या सब समय कर सकते हैं । उपनीत 
जोंका ही वेदिक संन्ध्यामें अधिकार है । ताल्त्रिकसन्ध्या सब कोई कर 


. सकत, है. । - 
` सन्याभेद) . 
वेदिक और तान्त्रिक भेदसे सन्ध्या द्विविध- है। - आजकल भारतवर्षके 

.द्विजातियोंमें दो प्रकारकी दीक्षा. :दीख .पड़ती है.। एक वैदिक दूसरी 

तान्त्रिक | द्विजाति भिन्न, अन्य जातियोंमें.केवळ.तान्त्रिक दीक्षाका ही. प्रचलन 

: है.।, उपवीत. ( जनेऊ ) होनेके समग्र गायत्रीकी जो दीक्षा. होती है, उसको 

वेदिक दीक्षा कहते है : और ,कुल्युरु ग्रा. प्रसिद्ध साधु महात्माओँसे जो: 

 बीज्ञमन्त्र,अहण ,क्या,जाता (है, उसको तान्त्रिक दीक्षा,कहते हैं । 
: “: इसलिये 'द्विजातिगेण वेदिकः सन्ध्या-करके तान्त्रिक सन्ध्या करें और 
- ब्राह्मणसेः भिन्नः अन्य अन्यः जातियाँ:केवल तान्त्रिकः सन्ध्या करे । तान्त्रिकः 
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' सन्था-रहस्य" RS 


~ 


“सन्ध्याम प्रत्येक देवंतांकी प्रथक्‌ "पथक गायत्री भी है । उसीका जप करना 
"चाहिये । तान्त्रिक सन्ध्या करनेमें असमर्थ होनेपर केवळ ' इष्टमनत्रके 
सौ वार जपसे ही सन्ध्याक्रा फळं 'मिल सकता हो / ` 
क. 'सन्ध्या-पद्धति । . 
`~, , वर्तमान कब्पमें.ऋक, यज्ञः, साम- और अथवे इन वेदचतुष्टयकी सब 
समेत ११८० एक हजार एक.सौ अस्सी शाखाएँ हैं.। .इतनी. ही संहिताएँ 
इतने ब्राह्मण, इतने ही उपनिषद और इतने ही. कल्प सूत्र हैं। सुतराँ 
स्वस्वशाखाके अनुसार सन्ध्याकी .पद्धतियाँ - भी इतनी ही हैं, इन्हीं. 
शाखाओंसे संग्रह करके गोमिलादि गृह्य. सूत्रकारोंने. वेदके -ब्राह्मण भागक 
अनुसार सन्ध्याकी पद्धति पहले लिखी थी। उन लोगोंके मतसे “प्राणायाम 
से लेकर गायत्रीका विसर्जन? पर्यन्त ही सन्ध्या है। प्रायः सभी देशम 
इतीका प्रचलन भी है; परन्तु उसके बाद गुणविष्णु आदि प्राचीन 
संग्रहकारोंने उस सन्ध्यामंत्रोंके साथ और शाखोंसे लेकर कुछ वैदिक. 
मंत्र जोडू दिये हैं। उस अंशको न करनेसे कुछ हानि नहीं होती । 
करनेसे “अधिकस्याधिकं फलं” न्यायके अनुसार फछाधिक्य होता है । 
इसलिये पद्धतिकारोंके मतानुसार ही सन्ध्याको पद्धति इसमें लिखी गई है]. 
क्रिया-भाग । 
सन्ध्याम दस प्रकारकी क्रियाय हैं । (१ ) माज्जन ( २० प्राणा-- 
त्याम (३)' आचमन (४) पुनर्माजन (५) अघमपंण (६ ) सूयाँ-- 
.पस्थान (७) गायत्रीको जप (८ ) आत्मरक्षा ( ९ )' रुद्रोपस्थान 
गहन ुच्याच्य 78 OTD RRR क हु 
2 -(१:):माजन--शाखमे जो सात -प्रकारके स्तानका विधान है, यह 
:उसीका अन्यतमः है । “इसको मन्त्रजान कहते हैं।: अवगाहन खान, 
करनेसे'इसंको “नःकरनेपर भी कोई हानि: नहीं “होतीं है ।: परन्तु ती 
.वारःखान करना सबसे नहीं होता है,” इसलिये इस' मन्त्रको सन्ध्याकी 
_तरह : सन्ध्मामन्त्रमे ' संयोजित “ कर “दिया: है बहुत छोग ऐसे हैं 'कि- 
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१० त्रिवेदीय सन्ध्या । भे 


Ct) 


- ख़ान न करके ही प्राणायामसे सन्ध्या आरम्भ कर देते हें । 'इससे कुछ 
: फल छाभ नहीं होता है। खानसे देहकी शुद्धि होती है। देह पवित्र 
न दोनेसे किसी दैवकारययमें अधिकार नहीं होता है । : अतः मार्जन पहिले 
करके प्राणायाम करना उचित है । जळ इंश्वरकी विभूतियॉमेंसे है और 
स्थूळ रसका प्रधान आश्रयं है । विभूतिके द्वारा ही स्ंब्यापी, निस्सङ्ग 
: सृष्टिसे अतीत जगदीश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ करता है। झुद्विकार्यमे 
. जलकी प्रधानता रहनेके कारण प्रथम जळमें ही उनकी भावना करते हुए 
“साधक पवित्रताको प्राप्त होता है। पूज्यपाद महर्षि याज्ञवल्क्यजीकी 
“भी आज्ञा है कि “आपः स्वभावतो मेध्या:”--जल स्वभावसे ही पवित्र 
है। इसलिये जलसे माजन करने की व्यवस्था है । 
( २ ) प्राणायाम--यह मंत्रादि योगोंका प्रधान अङ्ग है । शास्त्रोक्त- 
आणायाम मन्त्रयोगके अनुसार एक प्रकारका, हठ्योगके अनुसार आठ 
-अकारका और लथयोगके अनुसार एक प्रकारका माना गया है | जिसका 
विस्तारित विवरण मन्त्रयोगसंहिता, हठ्योगसं हिता और छययोगसं हितामें 
द्रष्टव्य है । प्राणायाम तीन प्रकारके हैं | पूरक, कुम्भक और रेचक । बाहरके 
वायुको उदरमें भरनेको पूरक, उस वायुका हृदयमें निरोध करनेको कुम्भक 
और निकाल देनेको रेचक कहते हैं। 'हठ्योगादि झास्रोक्त प्राणायाम 
२।८।३ अथवा १६।६४।३२ इसे ग्रकारकी सख्या रखकर करना होता है । 
परन्तु इस ग्राणायॉममें सख्याको जरूरत नहीं होती है | इसमें कुम्भक 
पूरक और रेचक तीनोंकी संख्या समान है। इसका क्रम यह हे कि, 
नाभिमें सष्टिकत्ता ब्रह्माजीका ध्यान करते हुए दक्षिण हस्तके अंगूठंके द्वारा 
दक्षिण नासिकाको बन्द करके वामनासापुटके द्वारा धीरे धीरे मनमें जप 
करते करते उद्रमें वायु भरे, तत्पश्चात्‌ दोनों नासाओंको बंद करके मंत्रके 
मनमें जपद्वारा हृदयमें विष्णुका ध्यान .करते हुए,वायुका कुम्भक करें । 
'तदुनन्तर केवल मंत्र जप करते हुए ललाटमें रुद्रका ध्यान करके दक्षिण नासा- 
द्वारा शनेः शनैः वायुकों निकाल देवे । बहुत धीरे धीरे प्राणायाम साधन 
“करता उचित है _प्राणायाम करते समय.ब्रह्मादिका . ध्यान करनेका तात- 
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>> ~ = ~ ~ 3 चिसा 

.-पच्यै यह है कि, ब्रह्म सृष्टिकर्ता हैं इसलिये देहके व्रीचमें वायुके आ 

[os स ~~ No) 

वरूप पूरकमें ब्रह्माका ध्यान, विष्णु स्थितिकत्ता हैं इसलिये वायुक स्थितरूप 
७ CN. ~~ [हार रेंचकर्म 

` कुम्भकमें विष्णुका ध्यान और रुद्र संहारकत्ता हैं इसलिये सहाररूप रेंचकर्म 

रुद्रका ध्यान किया जाता है। इस तरहसे प्राणायाम करनेसे सनका 

:हृदयस्थित पापसमूह ध्वंस हो जाता है,. चित्ती चंचळता दूर हो जाती 
है, मचुष्य दीर्घजीवन झाभ कर सकते हें । भगवान्‌ मनुने कहा है 


यथा पर्वेतधादूनां दोषान, दहति पावकः । 
एवमन्तर्गतँ चैन; प्राणायामेन दह्यते ॥ 


जैसे अग्निसे पार्वत्य धातुओंकी मलिनता नष्ट हो जाती है, वैसे ही 
-प्राणायाससे साधकके समस्त पाप और रोगादि नष्ट हो जाते हैं। साधकों- 
केलिये प्राणायाम विशेष हितकर है ; इसलिये सभीको विशेषरूपसे 
'आणायास करना उचित है । 

( ३) आचमन---आचसनीय जलमें कायिक, वाचिक, मानसिक 
'त्रिविध पार्पोको मिळाकर उसको अपने हृदयस्थित तेजमें निक्षेप करना 
होता है । इसके मन्त्रके विचार करनेसे यही तात्पये निकलता है कि, 
अथम अपनी भूलसे भयभीत होकर : श्रीमगवानूको स्मरण करना, तद 
नन्तर अपने पूर्वकृतपापोंसे बचनेके अर्थ श्रीभगवानसे प्रार्थना करना 
और संस्कारञुद्धिके अर्थ भगवानके अधिदैव तेजरूपी सूऱ्यंदेवको साक्षात्‌ 
समझकर अपने पापोंकी निवृत्ति करके अपने चित्तको संस्कृत करना 

“होता है। पहिले मन्त्रोसे साधारण पवित्रता सम्पादन करके इस 
मन्त्र तथा अगले मंत्रके द्वारा साधक पूर्णूपसे पवित्र हो जाता है इस 
-प्रकारके आचमन करनेसे वाकशक्ति बढ़ती है। मन्त्रोच्चारणमें सामथ्य 

होता है। चित्तकी प्रसन्नता और साधनामें विशेष उत्साह वद्धित 
होता है। . र पकन परम कक भी तो 

-.... (४) पुनर्मांजेन--वह पूवं साजनके ही अनुरूप है । ऋषि, छन्द, 
:देवताके स्मरणसे देहके साथ जीवात्मा अधिकतर पवित्र होते हैं । .. इस- 
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- लिये पहिले साधारण माजँन :करके तब . ऋष्यादिके साथ ' विशेष माजेनः 
किया जाता है । * 

(५) अघमर्षण--अंघ शब्दका अर्थ पाप और मपंणं शब्दका अर्थ 
नाश हें। अधात्‌ जिससे पाप-नाश होता है उसको अघमपण कहते 
हैं। केवल नासिकामें जंल लगानेसे ही इसकी क्रिया' नहीं होती है। 
दोनों नासिकापुओंकों ऊपरकी ओर उठाकर दाहिने हाथकी हथेलीपर जल 
लेकर दक्षिण:नासिका बंद करते हुए वाम नासिकासे उस जलका घाण 
लेवे, इसके बाद मस्तकक्रो दाहिनी..तरफ झुक्राकर नासिकाके, छिद्रको नचा 
करे और मन्त्रोच्चारणके साथ देहस्थ पापसमूह कृष्णवणंके पुरुपरूपसे उस 
ज़लके साथ मिलित हो गया है, ऐसी चिता करे। इसके बाद उस भक्त- 
को पृथिवीपर बल पूर्वक डाल देवे । इस क्रियासे सङ्कल्परूप मनकी शक्ति 
द्वारा तड़ित शक्तिके सहित अध्यात्म, अधिभूत मल वायुके साथ जलमें प्रवेश 
कर जाता है, क्योंकि जल तड़ित शक्तिका ग्राहक ( ८00000६07 ) है ॥ 
तत्पश्चात्‌ जलकें बलपूर्वक फॅकनेकी क्रिया भी किस प्रकार विज्ञान- 
सम्मत है, सो आजकलके नवीन आविष्कृत मेसमेरिजम (\[esrmerism), 

«विद्याकी हस्तक्रियाके देखने वाले ही समझ सकेंगे। उस समय 
“डरोरकी आधिभौतिक शक्ति इस झुद्धिकाय्यमें सहायता करती है ॥ 
“विज्ञान शाखके ज्ञाता भावुकगण सनांतनधर्मोक्त ऐसे साधंनोंपर जितना: 
- विचार करते हैं उतना ही वैज्ञानिक रहस्यको देखकर पुलकित हो जाते हैं ॥ 
आजकल श्रद्धाकी न्यूनता'हो गयी है इस कारण नवीन ढंगपर समझांना 
पड़ता है। इंस प्रकारसे प्रतिदिन इस ' क्रियाको करनेसे मस्तिप्क शीतल रहती 
है। अज्ञाचक्र उद्दोधित हो जाता है और पापसमूह विनष्ट हो जाते हें । 

( ६) सूर्य्योपस्थान--अह सूय्यंमण्डलम स्थित चैतन्यमय ` ब्रह्मके 
'तेजस्तच्वकी उपासना है। भगवान” सूर्यदेव 'ब्रह्मकं संवेश्रेष्ठ प्रत्यक्ष 
आधिभौतिक विभूति हैं। उन्हींमें उनकी प्राणस्वरूपा ब्रह्मशक्ति गायत्री. 
देवीकी उपासना की :जाती :है ।“ इसलिये सन्ध्योपासनामें :' 'सूरयोंपस्थान 
ही. सवभ्रष्ट काय्यं हैः उत्पन | क हुनु अज ततवता का 
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TE EE 2:03. 
--„ ( ७.) गायत्रीजपं--सन्ध्योपासनामें यही - सवश्रष्ठ अनुष्ठान है। 
गायत्री ब्रह्मोपासनाका मूलमन्त्र है, परन्तु निगुण बरकी उपासना हस- 
लोग नहीं कर सकते । इसलिये व्रह्मके सगुण भावकी उपासना हमलोग 
करते हैं । सस्व, रजः और तमः ये ही तीन गुण हैं। इसी गुणत्रयसे 
,विश्वयद्याण्ड विरचित हुए हैं । इसीलिये हमलोग सत्वगुणमयी स्थिति- 
कारिणी विष्णुशक्ति वैष्णवी, रजोगुणमयी सृष्टिकारिणी ब्रह्मशक्ति ब्रह्माणी 
और तमोगुणमयी विनाशकारिणी रुद्रेशक्ति रुद्राणीकी उपासना करते हें 
सूय्यके साथ ग्रहोंके दूरत्व और अवस्थागत भेदके अनुसार सूय्यक उदयः 
-कालमें उत्पत्तिप्रथान बह्मशक्ति, मध्याह्कालमें विष्णुशक्ति और अस्तकालमे 
रुद्रशक्तिकां विकाश होता है । व्यष्टि आवमें प्रत्येक जीवके नाभि, हृदय 
और ललाट ये तीन स्थान त्रिविध शक्तियोंके केन्द्र हैं। इसलिये 
प्रातःकालमे ;नामिदेशमें ब्रह्माणी, मध्याहकालमें हृदयमें वैष्णवी और 
सार्यकाळमें ललाटमें रुद्राणीकी उपासना की जाती है । सृष्टि त्रियुणमयी 
होनेके कारण प्रत्येक जीवशरीरमें इंडा-पिल्लला-सुपुम्नारूपी नाडीत्रय 
विद्यमान हैं। वे तीनों नाडियाँ लक्ष्यरूपसे त्रिभावात्मक और क्रिया- 
खूपसे देवात्मक हैं । इडा और पिङ्गलाकी सन्धिमें सुपुम्नाका उदय 
होता है। अहोरात्रकी इन सन्धियोंसें भी सुपुम्ना अधिक स्थायी होती 
है। सुपुम्ना बहते समय घ्रह्मरन्ध्रका-साक्षात्‌ सम्बन्ध होनेसे साधकका 
मन अधिकरूपसे स्थिर हो सकता है। योगिराजोंकी यही सम्मति हे 
कि, सुपुम्ना बहते समय साधकको आत्मसाक्षातकार हुआ करता है \ 
सुतरां ब्रह्मध्यान करनेका वास्तविक सुभीता स्वाभाविकरूपसे किसी 
सन्धिमें मिला करता है । अतः नियमित समयमें ही इसको करना 
उचित है। इसमें “तत्‌ सवितुवेरेण्यम” इस मत्रका जप किया जाता 
है। इस मंत्रसे इश्वरका ही ध्यान किया जाता है वस्तुत गायत्रीकी 
उपासना ईश्वरी ही उपासना है। बद्याणी और रुदाणी की मूर्ति अव- 
छम्बन मात्र है । अथात्‌ ईश्वरकी उन्हीं शक्तियोंकों हृदयमें लेकर: इंश्वरकी 
ही उपासना करनी चाहिये । £ ४2.2 की 
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१४ त्रितवेदीयं सन्ध्या 


( 2) आत्मरक्षा--आत्मन्‌ शब्दका अथे है बुद्धि) उसकी रक्षा 


4 


~ 


अर्थात्‌ जपके समय “सोऽहमस्मि” हम ही बह्म ह इस .तरहकी चिता . 


करनेसे चेतनमय परमपुरुपकी जो कढ्याणमयी ` शक्तिका आविर्भाव होतां 
है,' वही शक्ति बराबरके' लिये- अवस्थित हो, इस तरहकी कामना 
इस विधिमें की जाती है। यह ळय योगका क्रियाविशेष है । इसमें 
अग्निकी उपासना की: जाती है ॥ ' परन्तु साधारण अभि उपास्य नहीं 
है । ` योगी याज्ञवल्क्यजीने कहा है-- 


रविमध्ये स्थितः सोमः सोममध्ये हुताशनः 
तेजोमध्ये स्थितं सत्यं सत्यमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥ 
एकोहि खोममध्यस्थोऽसुतं ज्योतिःखरूपकम्‌ । 
हृदिस्थं सर्वभूतानां चेतो द्योतयते हासौ ॥ 


सूय्यंके मध्यमें चन्द्र, चंद्रके मध्यमें अझिका तेज, तेजके मध्यमें सत्य 
और सत्यके मध्यमें अच्युत परमात्मा अवस्थित हैं। सोमके मध्यसें जो 
अस्तमय ज्योतिःस्वरूप परमात्मा हैं, वेही समस्त जीवोंके हृदयमें रहकर 
चित्तको प्रकाशित करते हैं । इसलिये अभि शव्दसे परमात्माको ही सम- 
झना चाहिये । चित्त निश्चल होकर चेतनात्माके साथ एकत्वको प्राप्त 
करता है, वही साधकका सोऽहमस्मि भाव“ हैं और यही आत्मरक्षाका' 
तात्पर्य्य है । इसमें दाहिने कानके. पिछले भागको स्प करनेकी जो विधि 
है, उसका तातपय्ये यह है कि, वही स्थान जीवनी शक्तियोंका आधार- 
भूत है। अतः आप्सरक्षासँ उसो शक्तिके स्थायित्वकी भी प्राथना की 


जाती है.। 


( ९ ) सुदरोपस्थान=-रुद्र परबह्मके ही स्वरूप हैं ॥ . गायत्रीके द्वारा 


ब्रह्की उपासना करके आत्मरक्षासे चित्शक्तिकी इढ़ता स्थापन करके 
सत्यब्रह्मको प्रणाम करनेकी व्यवस्था है । 
(१० ) सूथ्योध्यदान--अध्यंदानसे सम्मान प्रदर्शन [किया जाता 
है । साधकके सामने सूर्य्यं और ब्रह्म दोनों ही. अभिन्न प्रतीत होते हैं; 
७ 
ळत 
क 
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सन्ध्यामरहस्य [7] श्प 


इसलिये सूर्यको: अर्यं देनेसे ब्रह्मकों ही दियाजाता है॥ ' सन्त्रके 'अर्थसे : 


. यही स्पष्ट होता है । 


प्रणव माहात्म्य । 


ऊकार परत्रह्मका ही स्वरूप है। वेदमें आज्ञा है कि--“२५मित्ये-: 
तदक्षरम्रुद्वीथप्रुपासीत” अथात्‌ झेग्कार-रूप उद्गीथ परत्रह्मकी उपासना 
करें, श्रीसदुभगवदूगीतामें भी-- 


ॐ तत्‌ सदिति निद्ध शो त्रह्मण॒स्थिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन , यज्ञाश्च वेदाश्च विहिताः पुरा ॥ 
अर्थात्‌ ३० तत्‌ और सत्‌ यह तीन शब्द परमात्मा त्रह्मके निर्देशक 


हैं|. इन तीनोंके द्वारां राह्मण वेद और यज्ञ एुराकालमें विहित हुए हैं ।. 


अकार, उकार और मकार इन तीन अक्षरोंसे ऊकार बने हुए हैं । तन्त्रोंमें 
वर्णन है कि-- | 
अकारो - विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वरः । 
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रिधा मताः ॥ 


अर्थात्‌ अकार विष्णुका वाचक, उकार महेश्वरका वाचक और मकारः 


. ग्रहका वाचक है। यह विश्व संसार त्रिगुणका ही विकास है, इस; 


संसारकी सृष्टि, स्थिति और लयात्मक क्रिया श्रीभगवानूके तीन गुणोंमें 

ही स्थित हैं, इसी कारण सगुण ब्रह्मरूपसे परमात्मा जगदीश्वरको मानना, 
पड़ता है । जीवका . उपास्य उपासूकभाव श्रीभगवानूके सगुण ईश्वर-: 
रूपके साथही सम्भव है । गुणातीत ब्रह्मभाव उपास्य उपासक भावसे . 
रहित है । इस कारण सगुण भावही एक मात्र अवळस्बनीय है। तीन, 
गुणोंके अनुसार उनके ही तीन भाव हैं, अर्थात्‌--रजोयुणसे ब्रह्माः 
रूपको धारण करके वे जगतकी सृष्टि करते हैं, सत्वगुणसे 
विष्णुरूपको धारण करके ब्रह्माण्डका पालन करते इं, और तमोगुणमें स्थित 


[a 


रहकर. दिवरूपक्रो. धारण करते हुए विश्वका, लय करते ह | , जिस: 
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१६: त्रिवेदीय सन्ध्या । 


प्रकार.रजोगुण, सत्त्वगुण और. 'तमोगुण . यह स्वतन्त्र स्वतन्त्र: गुण ही. 
आध्यात्मिकरूपसे श्रीभगवानके ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूंपोंके, प्रकाशक 
है, उसी प्रकार शब्द राज्यमें अकार उकार और मकार वे तीनों शब्दमय 
अक्षर विष्णु, महेश्वर और ब्रह्माजीके तीन आधिभौतिक स्वरूप हैं । अपिच 
जिस प्रकार त्रिगुणात्मक शक्तियोंके सम्मेलनसे ही त्रिगुणमय लीलाधारी 
जगदीश्वरके आध्यात्मिक सगुणरूपका निर्णय होता है, इसी प्रकार व्यक्षर- 

: मय <“कारके द्वारा श्रीभगवानके शब्दब्रह्म स्वरूपका प्रकाश . हुआ करता 

'है। इसी कारण महर्षि पतञ्जलिजीने योगदशनमें आज्ञा की है किः-- 
-. ` .“ तञ्जपस्तदर्थभावनम्‌ ” - 

अथात्‌ श्रीभगवानूमें और प्रणवमें तादात्म्य सम्वन्ध रहनेके कारण 
-प्रणवका जप और उसके अर्थका विचार करते करते साधक मुक्ति पदको 
-प्राप्त कर सकते हैं । गन्धव उपवेद सम्बन्धीय शिक्षाओंमें भलीमांति वर्णित 
'है कि पडज आदि सातों स्वर <“कारके ही अन्तर्विभाग हैं ।. जिस प्रकार 
बहिःसश्मिं सात रंग, सात धातु आदि सप्तविभाग पाये जाते हैं और 
-जिस प्रकार अन्तर राज्यमें सप्तज्ञान भूमि आदि सप्त विभागोंका प्रमाण 
मिलता है, उसी शेळीके अनुसार एकमात्र ' अद्वितीय शब्दव्रह्वारूपी “कार 
-पढ्ज आदि सप्त स्वर विमागोंमें विभक्त होकर नाना शब्द राज्यकी सृष्टि 
“क्रिया करते हैं । इसी कारण शब्द ब्रह्मरूपी सकार सब मन्त्रांका चालक है । 
__ पूज्यपाद महर्षि याञ्चवब्क्यजीने प्रणव की महिमा वर्णन करते हुए 
यह आज्ञा की हें, कि--“वेदोंका आदि अक्षररूपी प्रणव साक्षात्‌ त्रह्म- 
रूप है। जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिवरूपी त्रिगुणात्मक तीन देवताओं 
का. अधिष्ठान, है । इस लोकमें जो प्रणवको जानते हैं वे ही सवं वेत्ता 
हैं। सब प्रकारके योग साधनोंका सार प्रणवके विषयमे सबको. विदित 
होना उचित है। .जो ब्राह्मण वेद सम्बन्धीय अनेकानेक अन्थ पाठ करके 
-चेदके भारसे केवळ अभिभूत हों अर्थात्‌ वेदका मागे न समझते हों वे 

गंडभ हो हैं । जिस.प्रकार अमतसे तृप्त हुए जीवके अथं जलका प्रयो- 

जन नहीँ हुआ: करता. है, उ सी प्रकार जो ऊॅकारके स्वरूपको भलीभांति 
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खन्ध्या-रहस्य। . १७ 


जान जते हैं, उनके लिये और अन्य प्रकारके ज्ञानकी आवश्यकता नहीं 
रहती है। मन्त्रसमूह ३«कारसे युक्त होकर पूर्णबलको प्राप्त हआ करते 
हें। किसो मन्त्रमें यदि कोई अक्षर न्यून अथवा कोई अक्षर बृद्धिको 
प्राप्त हो, अथवा अनुस्वार, वसग आदिका फेर पड़ ज्ञाय, तो उस मन्त्रके 
साथ यदि, प्रणवक्रा संयोग रहे, तो सब प्रकारके दोषोंकी शान्ति हो जाया 
ऋरती है” इस प्रकारकी महिमा कीत्तन द्वारा पूज्यपाद महर्पिजीने संक्षेप- 
रूपसे कारके तीनों भावोंका वर्णन किया है । 


I 


अतः प्रणव ब्रह्ममंत्र होनेके कारण निप्काम कम्मंमें ही इसका प्रयोग 
होता है और निव्कामन्रतपरायण सर्वत्यागी सन्यासीगण ही इसका 
'जप किया करते हैं। यदि च द्विजातिमात्रका ही इसमें पूर्णाधिकार है 
म्तथापि केवल प्रगवका जप सकामी गृहस्थोके लिये हितकर नहीं है और 
और मन्त्रोंके साथ मिलाकर ही इसका जप करना उनके लिये उचित है । 
सकाम मन्तोंके साथ निष्काम मन्त्र प्रणवके जप करनेसे अनन्त फल होता 
है और समस्त मन्त्र निर्दोष होकर साधकको अभीष्ट फल प्रदान किया 
करते हैं। शाखक्रारोंने भी इसीलिये “मन्त्राणां प्रणवः सेतुः” अर्थात्‌ 
अणत्र समस्त मन्त्रांका सेतु स्वरूप है, ऐसा कहकर वणेन किया है । 

संकल्प । 

सन्ध्याके सकल्पके विषयमें बहुत ही मतभेद है। किसी देझमें 
'संकल्प नहीं करते. और किसी देशमै करते भी हैं। जो नहीं करते हैं, . 
उन छोगोंकी युक्ति यह है कि नित्यकम्ममें संकल्पकी आवश्यकता नहीं 
'है । काम्य और नैमित्तिक कम्मसें ही संकल्प किया जाता हे। सन्ध्या 
जब नित्यकम्मं दै, तव उसमें संकल्प करनेकी कोई जरूरत नहीं है। अपर 
'पक्षमें-वृहद्यमका एक प्रमाण लेकर कहते हैं कि संकल्प करना उचित 
'है, प्रमाण यह है-- 

सङ्कटपसूलः कामो वै यज्ञाः सङ्करप-सम्भवाः । 


व्रत नियमधम्मौ च सर्व सङ्कटपजाः स्मृताः ॥ - 
२ 
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१८. जिवेदीय सन्ध्या । ` 


RN लब व नन ड e ~ ss 
अर्थात्‌ संकल्पसे ही, त्रत, नियम, यज्ञादि समस्त काय्यं हात हे ॥ 
इस प्रमाणसे यही निश्चय होता है, कि त्रतादि नैमित्तिक या कास्य कम्ममें 
सङ्कल्प अवश्य उचित है। परन्तु नित्य कम्मं प्रतिदिन अवश्य उद 
विहित होनेके कारण उसमें सङ्कल्प न करनेसे कोई हानि नहीं हे आर 
जो प्रमाण मिळता है- ४ र 
सङ्कल्पेन विना राजन्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ क्रियते नरैः । 
फलञ्चादपारपकं तस्य घम्मेस्यादधच्तयो भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ बिना सङ्कल्पसे जो कुछ काय्यं किया जाता है-उससे बहुत ही 
थोडा फल मिलता है-बढ्कि, घम्मेका भी आधा क्षय हो जाता हैं | इसः 
रि Ct विषयमें ७७ 3 > और कुछ 
प्रमाणको नैमित्तिक और कास्य विषयमे छगाना उचित ह छ 
> 4७ डे ना" - 
श्रात्रकाराने ऐसा समाधान या भी दै । याक पतन 
फलाकाक्षा नहीं रहती है। जसम फटका वासना नह | हे 4 
फल थोडा ही हो और वहुत ही हो उसका विचार करनेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं है। ऐसा होनेपर भी कोई यदि सङ्कटप करनां चाहे 
उससे .'अधिकस्याधिकं फरु' इस नियमके अनुसार फलाधिक्य ही 
च ~ खो ङ्क ~ स 
होगा, अतः जिसकी जैसी इच्छा हो, कर सकत ह--सङ्कटप इ 
प्रकार है-- किक दु 
श्रीविष्णुः विष्णुरों तत्सदथ न्रह्मणो द्वितीयपराद्वे श्रीवेतवाराहकल्पे. 
~ fe तितमे कलियुगे = [oS र्णे जम्बुद्वीपे श्रीः 
दवैवस्ववमन्तन्तरे अष्टाविंदातितमे कलियुगे कॉलेप्रथमच रद 
स्वतमन्वन्तरे "का द युर rn 
भारतखण्डे आय्यावतैकदेशान्तरगते पुण्यक्षेत्रे (अमुक 
इ 
अयने (अमुक) ऋतौ (अमुक) मासे (अमुक) पक्षे (असुक) तिथौ (अचुक) 
वासरे (अमुक ) गोत्रोतपन्नों ( अझुक ) नामाहं ममोपात्तदुरितक्षय- 
द्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ प्रातः (अथवा मध्याह्न, या साय) सन्ध्योपासना- 
कम्मं करिष्ये । 
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सामवेदीय सन्ध्या । ` 


आसनशुद्धि जलशद्धि आचमनादि करके नीचे लिखे हुप 
मन्त्रको पढ़कर मस्तकपर जल छिड़कना चाहिये । 


( मार्जन ) 


ॐ शन्न आपो धन्वन्याः शमनः सन्तु नूप्याः। 
शन्नः सञ्चुद्रिया आपः शमनः सन्तु कूप्याः ॥ १ ॥ 


( अन्वय ) शन्न इति। धन्वन्याः ( मरुदेशसे उत्पन्न) आपः 
( जळ ) नः ( हमलोगोंका ) शं ( मङ्गल ) करे | तथा ( उसी प्रकार ) 
नुप्याः ( जलमय देशसे उत्पन्न ) आपः ( जळ ) शमनः ( कल्याणप्रद ) 
, सन्तु ( हो ) समुद्रियाः ( समुद्रसे उतपन्न ) आपः ( जल ) नः ( हम 
लोगोंका ) श॑ ( कल्याण करे ) कूप्याः ( कूपसे उत्पन्न ) आपः ( जल) 
शमनः ( कल्याणप्रद ) सन्तु ( हो ) ॥१॥ 


| ( अचु० ) मरुदेशसे उत्पन्न जल हम लोगोंका कल्याण करे, उसी 
| , प्रकार जलमय देशसे उत्पन्न जळ हमलोगोंके कल्याणप्रद हो । समुव्रसे 
उत्पन्न जळ हमलोगोंका कल्याण करे और कूपसे उत्पन्न जळ हम लोगोंको 


| मंगलप्रद हो ॥१॥ 
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२० त्रिवेदीय सन्ध्या । 


~ 


>५/५”५/४/४/४/४/४४/४/२”५ 


किक कल) 
ॐ द्रुपदादिव मुमुचानः खिन्नः स्नातो मलादिव । 


०.2 


पूतं पवित्नेणेवाज्यमापः शुद्धन्त मनस: ॥२॥ 
ॐ आपो हि छा मयोश्चुव स्ता न ऊज्ज दधातन । 


महे रणाय चत्तसे ॥ २ ॥ 
७४0. ee 


उदिति । स्विन्नः ( घामसे पीड़ित ) हुपदात्‌ हि इृक्षमूलमें 
जाकर ) इव ( जैसा ) मुमुचानः (घामले मुक्त होता है) क 
( स्नान करने पर ), इव ( यथा ) मलात्‌, (८ मलसे मुक्त होता है )। 
इव ( जैसा) आज्यं ( धत्‌) पवित्रेण ( संस्क्रारसे ) पूत € पवित्र ) 
होता है, तथा ,आपः ( उसी प्रकार जळ ) मा ( मुझको ) एनसः 
( पापसे ) छुदधन्तु ( पवित्र करे) ॥ २॥ 
आपोहिएेति | हे आपो (हेजल!) हि ( जिसलिये आप ) 
मयोभवः ( सुखदायी) स्थ ( होते हें) ता ( इसलिये ) नः 
९ हमलोगोंको ) ऊज्ज ( अन्नके लिये ) दधातन ( अधिकारी करो 2 (और 
भी ) महे (श्रेष्ठ ) रणाय ( रमणीक ) चक्षसे ( दशनके लिये. ) अधिकारी 
बनाओ ॥ ३ ॥ 
ABO A 00 त 
घामसे पीडित मनुष्य जैसे बृक्षके नीचे जानेले स्वस्थ हो जाते हैं, 
स्नान करनेसे जैसे शरीरका मेळ साफ हो जाता है, संस्कार 
` करनेसे जिस तरह घृत पवित्र हो जाता है--उसी प्रकार जल मुझको 
पापसे पवित्र करे ॥२॥ | 
हे जल ! जैसे आप सुखदायी हो वैसे ही सुझे अन्नादि वस्तुओंकों 
भोग करने तथा. महत रमणीक ब्रह्मदशेनके लिये भी अधिकारी 
करो॥ ३॥ 
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खामवेदीय-सन्ध्याः। २१ 


उँ» थो वः शिवतमो रस स्तस्य भाजयतेह न; । 
उशतीरिव मातरः ॥ ४ ॥ 

ॐ तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः॥ ५॥ | 

ॐ ऋतश्च सत्यश्वाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततो सञ्चुद्रोऽणवः ॥ ६॥ 


योव इति । हे आपः ( हेजल ! ) वः ( आपका ) यो रसः ( जो 
रस ) शिवतमः ( कल्याणमय ) तस्य (उस रसका) इह ( इस संसारसे ) 
नः (हम लोगोंको ) भाजयत ( अधिकारी करो ) आप कैसे हँ? उशती 
( हित करने वाली ) मातरः इव ( माता की तरह ) ॥ ४ ॥ 

तस्माइति। हे आपः ( हे जल! ) वः ( तुम्हारा ) तस्मै ( उस 
रसमें ) आर (तृप्ति) गमामः ( प्राप्त करें ) यस्य ( जिस रससे ) 
क्षयाय ( सारे संसारको ) जिन्वथ ( तृप्त करते हा ) नः (इम छोगोंको) 

( उसी रससे ) जनयथा ( तृप्त करो ) ॥ ५ ॥ 


अरतन्चेति। ऋतं ( एकाक्षर) सत्यं (ज्ञानके स्वरूप 
परब्रह्म थे ) -इससे प्रलयकालकी अवस्था सूचित होती है। ततः 


पुत्रपर हित करने वाली माता जिस प्रकार अपने स्तनका दूध 
पिलाकर पुत्रको सुख देती है, हे जल ! तुम भो उसी प्रकार सुशको 
इस लोकमें अपने कल्याणमय रस भोगनेमें अधिकारी करो ॥ ४ ॥ 

हे जल ! तुम जिस रससे सारे संसारको तृप्त करते हो, उसी रसंसे 
हम लोगोंको भी तृप्त करो ॥ ५ ॥ 

( प्रझयकें समय केवल ) एकाक्षर परब्रह्म ही थे (उस समय ) 
सब अन्धकारमय था। उसके बाद जीवोंके “पूव सस्कारोंके अनु- 
सार जलमय समुद्र उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ 
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२३ : चिवेदीय सम्ध्या । 


'उँन्सपुद्रादणँवादधि संवत्सरोअजायत । ` 
अहोरात्राणि विदषद्ग विश्वस्य मिषतो वशी ॥ 
ॐ सूर्य्याचन्द्रमसौ घाता, यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवञ्च पृथिवीन्वान्तरित्तमथोखः ॥ ७॥ 


( उसी अवस्थामें ) रात्री अजायत ( रात्रिकी उत्पत्ति हुई ) अर्थात्‌ 
उस समय सब अन्धकारमय था। ततः (उसके बाद ) अभीद्धात्‌ 
( प्रलयके समय जो लुप्त था ) तपसः ( ऐसे जीवोंके पूर्वे संस्कारके अनु- 
सार) अर्णवः ( जलमय ) समुद्रः ( समुद्र ) अध्यजायत ( उतपन्न 
डुआ ) ॥ ६ ॥ 

 समुद्रादिति। ततः( उसके बाद ) समुद्वात्‌ अर्णवात्‌ ( जलमय 
समुद्रसे) घाता (सष्टिकर्ता) अजायत ( उत्पन्न हुए ) धाता कैसेः--मिषतः 
(प्रकाशमान्‌ ) विश्वस्य ( विश्वके ) वशी ( प्रभु) असौ ( वह धाता ) 
यथापूत्ं ( प्रलयके समय जो जैसे थे उस क्रमके अनुसार ) अहो- 
रात्राणिविदधत्‌ ( दिवा और रात्रिके कत्ता ) सूर्याचन्द्रमसौ (सूर्यं और 
चन्द्रमाको) अकल्पयत्‌ ( सुजन किया ) ततः ( उसके बाद ) संवत्सर 
( सम्वत्‌सर ) अजायत्‌ ( हुए ) अथ ( उसके बाद ) दिवं ( स्वग) 
पृथिवीं ( एथिवी ) अन्तरिक्षं ( आकाश ) स्वः ( नक्षत्रलोकके उपरस्थित 
स्वगेलोक ) ॥ ७ ॥ 


जलमय समुद्रसे इइयमान विश्वके रचयिता बह्माजीकी उत्पत्ति हुई । 
ब्रह्माजीने दिनके कर्ता सूय्यको और रात्रिके कत्ता चन्द्रमाको उत्पन्न किया 
और दिन रात्रिसे सम्वत्सर हुए। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी, आकाश, 
स्वरां और महदादि लोककी रचना की ॥ ७ ॥ 
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सामवेदीय-सन्ध्या । “२३ 


८ - ( प्राणायाम ) | 
अकारस्य त्रह्मऋषिगायत्रीच्छन्दोऽग्निर्देवता शुक्को- 


वर्णः सर्वकमोरम्मे विनियोयः ॥ ८ ।।® 


( अु० ) शॅभ्कारके ऋषि-अह्मा, छन्द-गायत्री, वणे और 
देवता-अभि हें । प्रत्येक कम्मेके प्रारम्भसँ इस मन्त्रका प्रयोग 
होताहै॥८॥ 

& महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा हैः-- 
व्याप छन्दश्व देवत्य॑ विनियोगस्तथेव च । 
वेदितव्यः प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥ 
अविदित्वा तु थः कुर्य्यात्‌ याजनाघ्यापनं जपम्‌ । 
होममन्तर्जलादीनि तेभ्योऽल्पाल्पफलं भवेत्‌ ॥ 
येन यद्दषिणा दृष्टं सिद्धिः प्राप्ता च तेन वे। 
मन्त्रेण तस्य ततप्रोक्तम्टपिभावस्तदात्मकः ॥ 
छादनाच्छन्द्‌ उद्दिष्ट वांससी वाथवाकृते । 
आत्मा तु छादितो देवे म त्यो भतिस्तु वे पुरा ॥ 
यस्य यस्य च मन्त्रस्य उद्दिष्टा या च देवता । 
तदाकारं भवेत्तस्य देवतं देवतोच्यते ॥ 
पुराकाले समुत्पन्ना मन्त्राः कम्मॉर्थमेव च । 
अनेनेदुन्तु कर्चव्य विनियोगः स उच्यते ॥ 


(५० ) प्रत्येक मन्त्रके ऋषि, छन्द,देवता ओर विनियोग ब्राह्मणोंको 
जानना चाहिये । .जो कि इन सबको नहीं जानकर मन्त्रपांठ करते हैं, उनको 
“बहुत ही कम फल मिलता है। जो ऋषि जिस सन्त्रके द्रष्टा अथवा जिस 
मन्त्रसे सिद्ध हुए हैं उनको उस भन्त्रका द्रष्टा कहते हैं। जिससे मन्त्रोंकी 
रचना होती है, उसको छन्द कहते हैं। जिन जिन मन्त्रॉसे जिन जिन देव- 
- ताओंकी प्राप्ति होती है, वे उन उन मन्त्रोंके देवता कहलाते हैं। जिस काम- 
“के लिये मन्त्रोंका प्रयोग होता है, उसको विनियोग कहा जाता हे ।. 
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२४ त्रिवेदीय सन्ध्या । 


उँ० सप्तव्याहतीनां प्रजापतिक्रपिगायत्र्युष्णिगनुष्डुव्‌- 
बृहतीपडक्तित्रिष्टुप जगत्यरछन्दासि, भग्निवायुस्य्थेवरुण- 
ट॒हष्पतीन्द्र विश्वेदेवा देवताः प्राणायामे विनियोगः ॥8&॥ 

ॐ गायत्र्या विश्वामित्रऋषिगायत्रीडन्द!ः सविता 


देवता प्राणायामे विनियोगः ॥ १० ॥ 
. ॐ गायत्रीशिरसः प्रजापतिऋषिद्रह्मवाय्वमिसयाश्- 
तस्रो देवता प्राणायामे विनियोगः ॥ ११ ॥ 
इसके बाद अपने चारो ओर जलकी धारा देकर उस धाराको अझि- 
मय दीवार समझते हुए दाहिने हाथके अंगूठेसे नासिकाके दाहिना छिद्र 
बन्दकर बायें छिद्रसे बायु खींचते हुए नाभौः-- 
ओं रक्तवर्ण चतुम्युंखं द्विभुजं अच्चसूत्र कमणडलुकरं 
हंसासनारूढं ब्रह्माणं नाभिदेशे ध्यायन्‌- -अरथोत नाभिमें रक्तवर्ण 


( भूः सुवः स्वः महः जनः तपः स॒त्य) इन सातों व्याहृतियोंके 
प्रजापति ऋषि, ( यथाक्रमसे ) गायत्री, उष्णिक्‌ अनुष्टुप्‌ , बृहती. पंक्ति- 
त्रिप और जगती छन्द, असि, वायु, सूर्य्य, वरुण, बृहस्पति, इन्द्र और 
विश्वदेव वे यथाक्रमसे देवता और. प्राणायाममें इन सबोंका प्रयोग 
होता है ॥९॥ 

गायत्रीके विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छन्द, सविता देवता और प्राणा- 
याममें उसका प्रयोग होता है ॥ १० ॥ 

गायत्रीके सिर अर्थात्‌ “आपोज्योति” इत्यादि मन्त्रोके प्रजापति ऋषि 
ब्रह्म, वायु, अभि और सूर्य देवता और भ्राणायाममें इसका प्रयोग 
होता है ॥ ११ ॥ 


#ह सका छन्द नहीं होता है। शाख्रकारोंने र्ला 
गात लावा होवर या रोंने कहा हे-'यजुष्ट्वा छन्दो 


(७-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


` सामवेदीय-सन्ध्या । रप्‌ 


SANA IIIA ०१११ ARNANP SAAS ४४४४४७४४४० 


चतुस्सुखु, द्विभुज, एक हस्तमें जयमाळ और दूसरे हस्तमें कमण्डलु.. 
हसके ऊपर स्थित ब्रह्माजीका ध्यान करते हुए ( ऐसी चिन्ता करे ) : 7 

ओं भूः ओं युव; ओं खः ओं महः ओं जनः आं तपः 
ओं सत्यं । ओं तत्सवितुवरेण्यंभगों देवस्य धीमहि । धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ओं आपोज्योतीरसोऽतं ब्रह्म भूवः 
स्वरोम्‌ ॥ १२ ॥ 


पहलेकी तरह दाहिने नासिका बन्द रखकर अनामिका और कनिष्ठाके 
द्वारा बायें नासिकाको भी बन्द करके श्वासको रोककर कुम्भक करते हुए-- 
हृदिनीलोत्पलदलपभं ७ ०७ । ) 
हृदिनीलोत्पलदलप्भं चतुथुजं शङ्कचक्रगदापद्महस्तं 

' गरूड़ारूढ़ केशवं ध्यायन-.-अर्थात्‌ हृदयमें नील कमलकी तरह 
कमनीय, चतुभुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करनेवाले, गरुड़के उपर 


भूः ( प्रथित्री ) सुवः (अन्तरिक्ष) स्वः (स्वर्ग) महः (महलॉक) जनः 
(जनलोक) तपः (तपोलोक) सत्य (सत्यलोक) तत्‌ (उस) सवितुः: 
(सूर्य्यके) वरेण्यं (श्रेष्ठ) भर्गः (तेज) देवस्य (दीसिमान सूय्येके) धीमहि 
(चिन्ता करते हैं) जो भगः (जो तेज) न; (हम लोगोंकी) धियः (बुद्धिको) 
प्रचोदयात (प्रेरणा करते हैं) फिर कैसे भग ? आपः (कारण जल-स्वरूप) 
ज्योतिः (तेजस्वरूप) ब्रह्म (ब्रह्मस्वरूप) रसः (रसस्वरूप) अस्ृत 
( अम्बतस्वरूप ) भूभूवः स्वः ( ब्रह्मा विष्णु रुद्रके स्वरूप ) ॥ १२ ॥ 


(अबु ) जो भूः भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्य इन सातो 
लोकोंमें व्याप्त हैं, जो जगत्‌ प्रसवकारी दीसिमान्‌ सूच्यके तेजस्वरूप हैं, 
जो हम लोगोंकी बुद्धिमें सव॑दा प्रेरणा करते हैं, और जो जलस्वरूप, 
ज्योतिस्वरूप, रसस्वरूप अम्रतमय और ब्रह्मविष्णु आदि परबहाके स्वरूप 
हैं उनका हम चिन्तन करते हैं ॥१२॥ 
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(३६ : , त्रिवेदीय सन्ध्या । | 


.स्थित, विष्णुकी चिंता करते हुए पहिलेकी तरह निम्नलिखित मन्त्रका | 
"पाठ करें। | 
उँन्यूः ओंशुवः ओंखः ओंमहः ओजन; ओंतपः ओंसत्यं। | 
ओंतत्‌ सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ॥ | 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । | | 
ओं आपोज्योती रसोमृतं ब्रह्म भूर्धुवः स्वरोम्‌ ॥१३॥ । 


= ~ oS 


इसके बाद दाहिने नासिकासे अंगुठेको धीरे धीरे हटाकर वायुत्या 
| 
| 
| 


“गरूप रेचक करते हुए-- _ न शीः | 
ललाटमें--श्वेत॑ द्विभुजं त्रिशूलडमरूकरं अरद्धंचन्द- 
विभूषितं त्रिनेतं दृषभारूटं शम्भु ध्यायन्‌- अर्थाव्‌ छछाटमें-- | 
अवेतवर्ण, द्विसुज, त्रिद्वूळडमरुघारी, अद्धचन्द्रसे भूषित, . त्रिनयन वृषके | 
उपर स्थित महादिवक्रो ध्यान करते करते--पहलेकी तरह भूःसे लेकर . 
मस्वरों पर्यन्त पढ़ना चाहिये । यथाः-- | 
3“भू! ३्ुवः ओखः महः ओजन; ओंतपः ऑंसत्यं 
ओतत्‌ सवितुवरेण्यं भगो देवस्य धीमहि ॥ 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । | 
ओंआपो ज्योतीरसोऽपृतं ब्रह्म भू्च्रः स्वरोम्‌ ॥१४॥ 


(अचमन ) 


दाहिने हाथमें जळ लेकर प्रातःसन्ध्यामें इस मन्त्रको पढ़ना चाहिये । 


स्यश्च मेति मन्त्रस्य ब्रह्म ऋषिः प्रकृतिरछन्दआपो 


| 
| 
| 
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खामवेदीय-सन्ध्या । :२७ 
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देवता आचमने विनियोग! । ओं सस्पेश्व मा मन्युश्च मन्युप- 
तयश्च । मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां ॥ यद्रात्र्या पाप- 
अकार्ष मनसा वाचा हतस्ताभ्यांपद्दभ्यामुदरण शिश्ना । 
राजिस्तदवलुम्पतु, यतूकिश्च दुरितं मयि । इदमहं माममृत- 
योनौ सूर्य्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥१५॥ 


सूय्यंश्चेति--सूय्यंश्च ( सूर्यं) मा ( हमको ) मन्यु (यज्ञ ) 
मन्युपतयः ( यज्ञपतियों ) मन्युकृतेभ्यः (असम्पूर्ण यज्ञकृत ) पापेभ्यः 
( पापसे ) रक्षन्तां ( रक्षा करें )। यत्‌ ( जो) रात्र्या (रात्रिमे) पापं 
(पाप) अकापेम्‌ (किया है) मनसा (मनसे) वाचा 
( वाक्यसे ) हस्ताभ्यां ( दोनों हाथोंसे ) पद्भ्यां ( दोनों पैरासे ) उदरेण 
€ उदरसे ) शिश्ना ( लिंगसे ) रात्रिः ( रात्रि) तत्‌ ( उस पापको ) 
'अवलुम्पतु ( खंडन करें ) यत्‌ किंच ( जो कुछ ) दुरित ( पाप) मयि 
( सुझमे हैं ) इदं ( उस पापको ) अहं (हम) मां ( मुझको भी ) 
अखतयोनों (अमृतके आधार) सूर्य्य ( सूय्यात्मक ) ज्योतिषि ( ज्योतिमें.) 
जुहोमि ( क्षेपण करता हूं ) स्वाहा ( भस्म हो जाय ) ॥ १५॥ 


सूय्यंश्चमा इत्यादि मन्त्रके ब्ह्माऋषि प्रक्ृतिछन्द्‌, जलदेवता और 

` आचमनमें इसका प्रयोग होता है। सूर्य्य, यज्ञ और यज्ञपति इन्द्रादि 

देवगण असमास यज्ञकृत्‌ पापसे मेरी रक्षा कर । रात्रिके समय, 

. मनसे, वचनसे, दोनों हाथोंसे, परोंसे, उदरसे, लिंगसे मैने जो कुछ - 
“पाप किया दिवाकी अधिष्ठात्री देवता वे सब नष्ट कर । सुझमें 

जो कुछ पाप है उस पापको और उस पापके कत्ता अपनेको भी 

सूय्याँत्मक ज्योतिमें ( अर्थात्‌ स्वप्रकाश परबह्ममें ) क्षेपण करता हू । वे 

सब पाप भस्म हो जावं ॥ १५ ॥ ; 
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२८ ` वत्रिवेदोय सन्ध्या 


मध्यान्ह सन्ध्याम इस मन्त्रको पाठ करते हुए आचमन करना! 
चाहियेः— 
. आपः पुनन्तिति मन्त्रस्य विष्णुऋषिरनुष्ठप्‌ छन्द 
आपो देवता आचमने विनियोगः 
आप; पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु मां । 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पति ब्रह्म पूता पुनातु माँ ॥ 
यहुच्छिष्ठमभोज्यञ्च, यद्वां दुश्चरितं मम । 
सब पुनन्तु मामापोऽसताञ्च प्रतिग्रहं स्वाहा ॥ १६ ॥ 


आपुः ( जल ) पुनन्तु ( पवित्र करें ) प्रथिवी ( एथिवीको ) एथ्वी 
( एथिवी ) पूता ( पवित्र होकर ) पुनातु ( पवित्र करें ) मां ( मुझको ) 
पुनन्तु ( पवित्र करें ) ब्रह्मणस्पति ( परमात्माको ) ब्रह्म ( ज्ञान ) पूताः 
( पवित्र होकर ) पुनातु ( पवित्र करें ) मां ( सुझको ) यत्‌ उच्छिष्ठम्‌' 
( जूठा भोजन ) अभोज्य ( अभक्ष्य भक्षण ) यद्वा (और भी जो कुछ ) 
ढुइचरितम्‌ ( असदाचरण ) असताञ्च ( असतके ) प्रतिग्रह ( दानादिः 
अहण ) मम ( मेरा है )। सवं ( सब कुछ ) पुनन्तु ( पवित्र करें ) माँ 
( सुझको ) आपो ( जल ) ॥ १६ ॥ 


आपः पुनन्तु इत्यादि मन्त्रके विष्णु ऋषि, अनुष्टप छन्द, जळ देवता 
और आचमनमें इसका प्रयोग होता है ।. जळ प्रथिवीको पवित्र करें और 
पृथ्वी पवित्र होकर. मुझको पवित्र करें । जल ज्ञानके आश्रय परमात्माको 
पवित्र करें और वह ज्ञान पवित्र होकर मुझको पवित्र करें। जूठा 


भोजन, अभक्ष्यभक्षण, असत्य आचरण और असतके भ्रतिग्रहसे जा कुछ पाप | 


मुझमें हुआ है उन सब पापोको दूर करके जळ मुझको पवित्र करें ॥१६॥ 
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सामवेदीय-सन्ध्या। २. २& 
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सायं सन्ध्यामें इस मन्त्रको पढ्ते हुए आचमन करना होगा । 
आगिनिश्चमेति मन्त्रस्य रुद्र ऋषिः प्रकृतिश्छन्द 
` आपो देवता आचमने त्रिनियोगः । 
ओं अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च 
मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां । 
यदह्ना पापमकाषं मनसा वाचा 
इस्ताभ्यां पद्दुभ्यामुद्रेण शिश्ना । 
अहस्तदवलुम्पतु, यत्‌ किंश्च दुरितं मयि 
इदमहं माममृतयोनो सत्ये ज्योतिषि जुहोषि स्वाहा ॥१७॥ 


अहता ( दिवसमे) यत्‌ पापमकापं (जो पाप किया) अहः 
(दिवा ) तत्‌ ( उस पापको ) अतलम्पतु ( खण्डन करे ) इदं ( झुझे जो 
कुछ पाप है ) अहं (इम) मां ( उस पापका कत्ता मुझको ) अग्॒तयोनौ 
( अम्गतके आधार ) सत्ये ( सत्य स्वरूप ) ज्योतिषि ( ज्योतिमें ) 
जुहोमि ( क्षेपण करता हू ) और और समन्त्रका अर्थ सूरयश्च 
मन्त्रमे देख ॥ १७ ॥। 
DSRS NSD MESS SELES EE  िफक या 
अञ्चिश्च मा इत्यादि ।मन्त्रके रुद्र ऋषि, प्रकृति छन्द, जल देवता ` 
और आचमनमें इसका प्रयोग होता है। अभि, यज्ञ और यज्ञपति- 
इन्द्रादि देवगण असम्पूर्णयज्ञकृत पापसे मेरी रक्षा करें | मैंने दिवा- 
में मनसे, वचनसे. दोनों हाथोंसे, दोनों पैरोंसे, उद्र और लिंगले जो कुछ 
पाप किया है दिवाकी अधिष्टात्री देवता उस पापको नष्ट करं। मेरे 
शरीरसे जो कुछ पाप है, उन पापोंको और पापके कत्ता अपनेको हम 
अम्रृतके आधार सत्यस्वरूप परत्रह्ममें क्षेपण करते हैं. वे सब पाप भस्म 
हो जावें ॥ १७ ॥ 
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३० त्रिवेदीय सन्ध्या । 


NAPA IAAI NA 


(१) ओं (२) भूर्ईबः खः ( ३ ) तत्‌ सबितुर्वरे- 
णयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ । 


इस मन्त्रसे तीन वार सिरमें जळ छिड्कना होगा | इसके बाद 
नीचे लिखे हुए मन्त्रोले फिर तीन वार जल छिड़कना होगा । 


आपोहिष्ठेति ऋकत्रयस्य सिन्धुद्वीपक्रषि गायत्री च्छ- 
न्द आपो देवता माज्जेने विनियोगः । ओं आपोहिष्ठा 
भयोञ्चुवस्तान ऊञ्जे दधातन महेरणाय चक्षसे । ओं योवः 
शिवतमो रसस्तस्य भाजयते इनः । उशतीरिव मातरः । 


औं तस्मा आरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जन- 


यथा चन; ॥ १८ ॥ 
| ( अघमर्षण ) 
एक चुल्ल जल नासिकाके अग्रभागमें लगाकर-- | 
ऋतमित्यस्य . अघमर्षण ऋषि रनुष्डुप्‌ छन्दो भावहत्तो 
देवता अश्वमेधावभृथे विनियोगः । 
ओं ऋतश्च सत्यश्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत, ततोसश्चद्रोऽणं वः । 


आपो हिष्ठा इत्यादि मन्त्रके सिन्धुद्वीप ऋषि, गायत्री छन्दः जळ 
देवता और मा्जेनमें इसका प्रयोग होता है। (मन्त्रोंका अर्थ पहले ही 
किया गया ॥१८॥ 

ऋतमित्यादिमन्त्रके अधमषंण ऋषि, अनुप्डुपूछन्द्‌, भाववृत्तो 
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: आं समुद्रादणवादधि, सम्बत्सरोऽजायत । 
अहोरात्राणि विदधू विश्वस्य मिषतोवशी । 
` ७७ 00 Cc 
आं सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवञ्च पथिवीश्वान्तरीत्तमथो स्वः ॥१६॥ . 
इस मन्त्रके द्वारा अघसर्पण करे । उसकी विधि यह है कि, दक्षिण 
करमें जळ लेकर प्राणायामकी रीतिपर दक्षिण नासिका बंद करते हुए 
वाम नासिकासे उस जलका घाण लेवे | तदनन्तर कुम्भक करते हुए मनमें 
अघसर्णण मन्त्रका पाठ करके और ततूपश्चात्‌ दक्षिण नासिकासे देहस्थित 
पापसमूहको निकालते हुए जलमें डाळे । तदनन्तर उस जलको वाये ' 
तरफ पथिवीपर बढपू्घंक डाळ देव । 


"४४४४४४४५५४ शीण 


इसके बाद हाथ धोकर आचमन करते हुए सूय्यके सम्मुख खडे 
होकर पुष्प चन्दन आदि मिश्रित जळते अव्यरेमदान करना चाहिये । 
| ( सूर्योपस्थान ) 
गं ५ ९० २० र 
औं भूर्भव; स्व; तत्‌ सवितुवरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 
he he 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इस गायत्री मन्त्रका तीन वार पढ़कर सूय्यंकी ओर तीन अंजलि जळ 
देना चाहिये । मध्याह्न सन्ध्यामें एक बार गायत्री पढ़ते हुए एक अज्ञाळे 
जळ देना होगा । 
जी ००७ ० ~ C= _ 
इसके बाद दोनों चरणाँके अग्र भागले सूय्यदेवक सन्सुख खडे हो 
७ ७०० ७०७, € > नीचे 
प्रातःकाळ और सायंकालमे बद्धकर और मध्याहमें ऊद्धबाहु हो, नीचे 
लिखे मन्त्रका पाठ करे । 


( ब्रह्मा ) देवता और अश्वमेध यज्ञके अन्तमें स्नानकाय्यमें प्रयोग होता 
है । मन्त्रोंकी व्याख्या पहले ही हो चुकी ॥ १९ ॥ 
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३२ त्रिवेदीय सन्ध्या। . 


उदुस्यमित्यस्य पस्कणवक्रपिर्गायत्रीच्छन्दः सूर्योदेवता- 
सूर्योपस्थाने विनियोगः । ओं उदुत्यं जातबेदस देवं वहन्ति 
'केतवः । दृशे विश्वाय स्यम्‌ २० ॥ हु 
चित्रमित्यस्य कौत्सऋषि ख्रिष्ठुप्छन्दः सुर्य्योदेवता . 
'सूर्योपस्थाने विनियोगः । ओं चित्र' देवानामुदगादनीकं 
चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्राद्यावापृथिवी अन्तरीत्तं, 
सरूय्ये, आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ २१ ॥ 
उहुत्यमिति । त्यं ( उस ) देव ( प्रकाशमय ) जातवेदसं ( तेजो- 
-मय ) सूर्य ( सूर्यको ) केतव ( किरणे ) उद्वहन्ति ( बहती हैं ) इशे 
( प्रकाशक लिये ) विश्वाय ( विश्वको ) ॥ २० ॥ 
चित्रमिति_चित्रं ( आश्रय्यरूपसे ) देवानां ( देवताओंके ) अनीक 
'( समष्टिरूप ) मित्रस्य, वरुणस्य, अग्नेः ( मित्र वरुण और अभि इन 
तीन देवताओंके प्रकाशक ) दूयावा प्रथिवी ( स्वर्ग और प्रथिवी ) 
अन्तरीक्ष ( आकाश ) आप्रा ( पूर्ण करनेवाले ) तस्थुषः ( स्थावर ) 
जगतः ( जंगम ) आत्मा ( आत्मस्वरूप ) सूर्य: ( सूर्य ) उदगात्‌ 
( उदित हुए ) ॥ २१ ॥ | 
उदुत्यमित्यादि मन्त्रके श्रस्कणव ऋषि, गायत्री छन्द, सूय्यदेवता 
सूय्यकी उपासनामें इसका प्रयोग होता है। जगतूके प्रकाशके लिये 
किरणं प्रकाशमय तेजस्वरूप सूर्यको वहन करती है ॥ २० ॥ 
चित्रसित्यादि मन्त्रके कौतस ऋषि, त्रिष्टप्‌ छन्द, सूय्यदेवता और 
सूय्यकी उपासनामें इसका प्रयोग होता है । जो कि मित्र, वरुण और 
अझिके प्रकाशक, देवताओंके समष्टिरूप, स्थावर, जंगमके आत्मा, स्वर्ग मत्त्य 
और आकाशको अपनी किरणोंसे प्रकाशित करते हैं, ऐसे सूर्य॑ उदित 
हुए हैं ॥ २१ ॥ ; 
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सामवेदीय-सन्ध्यो । ३३ 


NNN NNN, 


८-20 क 
ओं नमो ब्रह्मणे, नमो ब्राह्मणेभ्यो, नमो आचार्येभ्यो 

नम ऋषिभ्यो, नमो देवेभ्यो, नमो वेदेभ्यो, नमो वाये च, 

मृत्यवे च, विष्णवे च, नमो वेश्रवणाय चोपजायत ॥२२॥ 


( गायत्रीजप ) 


कृताञ्जलि हो गायन्रीका आवाहन करना चाहिये-- 


ओं आयाहि वरदे देवि च्यक्षरे ब्रह्मवादिनि । गायत्रि 

छन्दसां मातब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते ॥ २३ ॥ 
इसके बाद न्यास करना चाहिये--** ( कहकर हृदय ) ॐ सूः 

कहकर शिर ) ॐ सुवः ( कहकर शिखा ) २ स्वः ( कहकर समस्त 
शरीर ) ३० तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात्‌) 
ऐसा कहकर दक्षिण करतळसे वाम करतल और दक्षिण करपृष्ठसे वाम 
'करपृष्ठको स्पर करना होगा । 

गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिगांयत्रीडन्दः सविता देवता 

33 

जपोपनयने विनियोगः ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मा, व्राह्मगगण, वेदाध्यापकगण, ऋषिगण, गुरुगण, देवगण, वेद- 
गण, वायु, खत्यु, विष्णु, वैश्रवण और वंशन्राह्णम्रवक्ता ऋपियोंको प्रणाम 
करते हैं ॥ २२ ॥ 

हे वरदायिनि | हे देवि ! हे अक्षरत्रयस्वरूपे | हे ब्रह्मवादिनि ! हे 
वेद्मातः ! हे पख ह्योद्भवे गायत्रि! आप आइये, आपको प्रणाम 
करतें हैं ॥ २३ ॥ 

गायत्रीके-विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छन्द, सविता देवता, जप और 
उपनयनमें इसका प्रयोग होता है ॥ २४ ॥ 

३ 
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३४ त्रिवेदीय स॒न्ध्या। 


( प्रातःकालमे गायत्रीध्यान ) 
ओं कुमारीमगवेदयुतां ब्रह्मरूपां विचिन्तयेत्‌। हंसं- 
स्थितां कुशहस्तां सूयमणडलसंस्थिताम्‌ ॥ २५ ॥ 
कं  ( मध्याह कालमें ) 
ओं मध्याह विष्णुरूपाञ्च ताच्यस्थां पीतवाससं । 
युवतीश्च यजुर्वदाँ सूय्येमएडलसंस्थिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
आह. त ( सायंकालमें ) 
सायाह शिवरूपाश्च दृद्धां हषभवाहिनीस । सूय- 
मण्डलमध्यस्थां सामवेदसमायुताम्‌ ॥ २७ || 
( गायत्रीजप ) 


ओं भूभवः. स्वः, तत्‌ सवितुवरेण्यं, भगोः देवस्य 
धीमहि । धियो योनः प्रचोदयात्‌ ओं ॥ २८ ॥ 


| 
* ८ | 


मातःक्ाळमे गायत्रीको कुमारी, ऋगवेद धारिणी ब्रह्मरूपा हंसके उपर 
स्थिता, कुशहर्ता और सुय्यंमण्डलमें' स्थिता ऐसा ध्यान करं ॥ २५ ॥ 
मध्याहकालम-युवती, यजुवेदको धारण करनेवाली, विष्णुरूपा, गरु- | 
डारूढा, पीतवसना आर सूर्‍्यमण्डलमें स्थिता इस प्रकार चिन्तन | 
` कर ॥ २५॥ है: 8 | 


सायकाछमें-ब्रृद्धा सामवेदको धारण करनेवाली, शिवरूपा, बेलके 


: ऊपर सवारी करनेवाली और सूय्यंमण्डलमै संस्थिता ऐसी चिन्ता 
करें ॥ २७॥ 


भक 
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सामवेदोय-सन्ध्या । ३५ 


इस मन्त्रका' जप कमसे कम १०८ बार अवश्य करना चाहिये । 
इससे अधिक जितना, हो सके उतना ही अच्छा है। असमर्थ होनेपर 
१० बार करना चाहिये। इससे कम नहीं होना चाहिये । प्रातः 
सन्ध्यामें हाथको चितकर, मध्याह्न सन्ध्यामें हृदयकी ओर रखकर और 
सायं सन्ध्यामें हाथको उछटकर जप करना चाहिये ।& 


( गायत्री विसर्जन ) 
३ महेशवद्नोत्पन्ना विष्णोह दयसम्भवां ब्रह्मणा 
समनुज्ञाता गच्छ देवि यथेच्छया ॥ २६॥ 
इस मन्त्रसे एक अंजलि जळ देकर गायत्री देवीका विसर्जन करे । 


सूः ( प्रथिवी ) सुवः ( आकाश ) स्वः ( स्वर्ग) तत्‌ (उस) 
सवितुः ( सर्वान्तर्यामी विज्ञानञ्योतिम्मंय सष्टिभावोत्पादक परमात्माका ) 
वरेण्यं ( सर्वग्राणियोंसे पूजने योग्य ) भगं; ( पापनाशकारी तेज ) 
देवस्य ( जगदीश्वरका ) धीमहि { ध्यान करते हैं ) धियो ( इुद्धिको ) 


यः ( जो ) नः ( हमारी ) प्रचोदयात्‌ ( प्रेरणा किया करते हैं ) ॥२८॥ 


जो क्रि स्वर्गा मत्यं आकाशरूप--स्थावर जगमात्मक त्रिभ्ुवनके स्वरूप 
सवान्तय्यांमी विज्ञानज्योतिम्मंय, सुष्टिस्थिति संहार करनेवाले, सर्वग्राणियों-। 
से पूजने योग्य, पापनाशकारी सूर्य्यमण्डलमध्यवत्ति तेजके ग्राणस्वरूप हैं; है 
उन परसात्मा जगदीश्वरकी [वे ही हम हैं इस भावसे ] चिन्ता करें। 
जो कि हमारी बुद्धिको धम्मं, अथ, काम और मोक्षके चिपयमें प्रेरणा 
किया करते हैं ॥ २८ ॥ । 
, हे देवि ! महेश्वरके मुखसे आपकी उत्पत्ति हुई है, आप विष्णुके 
हृदयमें रहती हैं और ब्रह्मा भी आपको जानते हैं, आप अब अपनी इच्छा- 
के अनुसार गमन करें ॥ २९ ॥ 


& जप करनेके समय मौन होना चाहिये । 
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३६ । तरिवेदीय सन्ध्या।' 


Pd 


00 ना? NIE मकर 
ॐ अनेन जपेन भगवन्तावादित्यशुक्रो प्रीयेतां । ३* 


आदित्यशुक्राभ्यां नमः॥ ३० ॥ 
इस मन्त्रसे भी एक अञ्जलि जल देना चाहिये । 


( आत्मरत्ता ) 
दक्षिण हाथके अंगूठेसे दक्षिण कर्णके पिछले भागको स्प करके 
जातवेदस इत्यस्य काश्यप ऋषिखिष्टप्‌ छन्दोःमिदेवता 
आत्मरत्तायां जपे विनियोगः । ३° जातवेदसे सुनवाम 


. सोममरातीयतो निदहाति बेदः। स नः पर्षदति दुर्गाणि 


विश्वा, नावेव सिन्धुं दुरितात्यप्रिः ॥ २१ ॥ 


इस मन्त्रके द्वारा अपने मस्तकपर जळ सिन्चन,करना होगा--- 


= 


जात वेदसे इति । जातवेदसे ( अझिके लिये ) सोमं ( सोमरस ) 
सुनवाम ( हवन करें) अर्थात्‌ सोमयज्ञ करते हैं । अरातीयतः 
( हमारे शब्रुओंके ) वेदः ( धन ) निदहाति ( निःशेषरूपसे दहन 
करें ) सः ( वह ) असिः ( असि ) नः ( हम छोगोंको ) विश्वा (समस्त) 
दुर्गाणि ( दुःखप्रद ) नावा ( नौकासे ) सिन्धु इव ( सिन्धुकी तरह ) 
दुरिता (पापोसे) अंतिपर्षत ( उद्धार करं ) ॥ ३१ ॥ 


इस जपसे भगवान आदित्य और शुक्र प्रसन्न होवें। आदित्य 


"जी. । क 424 ५ 
१ ६: कक और शुक्रको जल देकर तृत करते हैं ॥ ३०॥ 


` ज्ञातवेदसे इत्यादि सन्त्रके काइयप ऋषि, त्रिष्ठुप्‌ छन्दः अझि 
देवता, आत्मरक्षाके जपसें इसका प्रयोग होता है। हम अभिकी तृप्तिके 
लिये सोमयागका अनुष्ठान करते हैं। वही अभि हमारे शन्रुके धनको 


_ निःरोषरूपसे भस्म करें । जैसे नौकासे नदीके पार जा सकते हैं, 


ऐसे ही अझि समस्त दुःखोंसे और पांपोंसे मेरी रझा करें ॥ ३१ ॥ 
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सामवेदीय-सन्ध्या । ३७ 


( रूद्रोपस्थान ) 


अजलिबद्ध हो--- 
ऋतमित्यस्य कालाग्निरुर ऋषिरनष्टु्प छन्दो रुद्रो 
दवता, रुद्रोपस्थाने विनियोगः 
3० ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिंगलं। ऊद्धेलिंगं 
विरुपाक्ष विश्वरुपं नमो नमः ॥ ३२ ॥ 
3० ब्रह्मणे नमः। उँ. विष्णवे नमः । 
ॐ रूद्राय नमः | ॐ वरुणाय नमः ॥२३॥ 
प्रत्येक मन्त्रसे एक एक अंजलि जळ देना चाहिये | 


(सूययाँध्ये ) 


अध्यंद्रन्य अथवा उसके अभावमें जळ छेकर-- 


चत्तमिति। ऋतं ( एकाक्षरमय ) सत्य ( ज्ञानमय) पर ब्रह्म 
( परब्रह्म ) पुरुप ( भक्तोंके लिये उमामहेश्वरके स्वरूप) कृष्णपिंगळं 
( दक्षिणभागमें तमोके अधिष्ठाता इसलिये कृषण और वाम भागमें 
पावती इसलिये पिंगल वर्ण हैं) ऊद्ध लिंगं ( उद्धरेता ) विरूपाक्ष 
( त्रिनयन ) विश्वरूप ( विश्वके स्वरूप ) नमः (नमस्कार करते हैं) ॥३२॥ 


( अ० ) ऋतमित्यादि मन्त्रके कालाभिरुद्र ऋषि, अचुष्टुपूछन्द्‌, रुद्र 
देवता रूद्रकी उपासनामें इसका प्रयोग होता है। जो कि, एकाक्षरमय/ 
ज्ञानमय परत्रह्म जो कि, भक्तोंके लिये उमामहेधरके स्वरूप, जो 
अद्वाशमें कृष्णवणं और अर्द्धाशमें पिंगलवणं, योगबलसे ऊद्धरेता, त्रिनयन, 
ऐसे विश्वरूपको. हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं ३२ ॥ र 
(२० ) ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, और वरुण देवको जल देकर तृप्त 
करते हैं ॥ ३३ ॥ 
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३= त्रिवेदीय सन्ध्या । 


नर 


>--/---५८-/८/८/-८८/८* ८८८४४८४४५७ 


उँ» नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे । जगत्‌ 
सवित्र शुचये, सवित्र कम्मदायिने ॥ ३४ ॥ 

इदमर्घ्यं ॐ श्रीसूय्यांय नमः ॥ ३५ ॥ 

३ जवाकुसुम-सड़ोशं काश्यपेयं महद्युतिम्‌ । 
ध्वान्तारिं सर्वपापघ्न प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥३६॥ 
इस मन्त्रसे सूय्यं भगवानको प्रणाम करें । 

3० यदत्तरं परिभ्रष्टं मात्राहीनश्च यंदभवेत्‌ 

पूर्ण भवतु तत्‌ सर्व वत्‌पसादात्‌ सुरेश्वरी ॥ ३७ ॥ 
इस मन्रले गायत्री देवीको एक चुल्ल जल देकर क्षमाप्राथंना करें । 

इसी तरहसे मध्याह्न और साय सन्ध्या भी करना चाहिये । मध्याह् 


और सायं सन्ध्यामें आचमन और गायत्रीका ध्यान एथक है, जो कि 
पहिले ही लिख चुके हैं और और सब प्रातः सन्ध्याके अनुसार ही ' 


करना हांगा | 


इति सामवेदीय सन्ध्याग्रयोग; समाप्तः । 


` हे परत्रहके स्वरूप सूर्यदेव आप तेजस्त्री, दीप्तिमान्‌ विश्वव्यापि , 
तेजके आधार, जगतके कत्ता, पवित्र और कर्म्मके प्रवत्तक हैं, आपको 
णाम करते हैं ॥ ३४॥। क - 
__ य॒ह-अध्ये सूय्यको अर्पण किया ॥ ३५॥ , 
जवापुष्पकी तरह रक्तवण, काइयपके पुत्र, अतिशय दीसिमान्‌ अंधका- 
रको नाश करनेवाले, सवंपापनाशक सूर्यदेवको प्रणाम करते हैं ॥ ३६ ॥ 
इस सन्ध्याकायम याद किसी अक्षर या मात्राका उच्चारण न हआ ' 
हो, तो हे देवि ! सुरेश्वरि ! गायत्रि ! आपकी कृपासे वह सन्पूर्ण हो जाय ३७ 
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यजुर्वेदीय सन्ध्या प्रयोगः । 


` ` यजजुवेदीय सन्ध्यापद्धतिमें भी दो भेद हैं।' उनमें हलायुधकृत 
| यद्धतिके अनुसार ही अधिकांश ब्राह्मण सन्ध्या करते हैं, इसलिये उसी 
| मतके अनुसार ही यह सन्ध्या लिखी गई हे । 
। सामवेदीय सन्ध्यापद्धतिके अनुसार ॐ शन्नडआपो--मन्त्रसे . 
| ऋष्यादि स्मरण, प्राणायाम, आचमन और अघमपेण मन्त्रजप करके प्रात 
| और सायं सन्ध्यामे तीन बार और मध्याह्न सन्ध्यामे एक बार गायत्री : 
पढ्कर जलाअलि देना होगा । 
( सूर्योपस्थान ) 
एक पेरसे खड़े होकर प्रातः सन्ध्या और साय सन्ध्यामें कृताअलि 
और मध्याह्न सन्ध्यामें ऊद्धबाहु होकर-- 
| प्रस्कएव ऋषिर्गायत्री च्छन्दः सूयो देवता अझिष्टोमै सर्यो- 
। पस्थाने विनियोगः । ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति 
केतवः, इशे विश्वाय सूर्य ॥ १॥ | 
| चित्रमित्यस्य कुतस क्रषिख्रिष्टठप्च्छन्द; सूरयोदेवताऽभि- 
टोमे सू्य्योपस्थाने विनियोगः | ओं चित्र देवानामुदगाद- 
नीकं चक्षुमिंत्रस्य, वरुणस्याग्नेः आप्रा द्यावा पृथिवीञ्चा, « 
न्तरीक्ष सूय्येआत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ २ ॥ 


; १२ मन्त्रकी व्याख्या सामवेदकी सन्ध्यामें लिखी गई छू० ३२ देख । 
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४० त्रिवेदीय सन्ध्या । 


तचचजुरित्यस्य दध्यङ्ङाथवण ऋषिः सूर्योदेवता पुर 
उष्णिक्‌ छन्दो महावीराद्यन्तयोः शान्तिकरणे विनियोग; । 
ॐ तचचचुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रपुच्चरत्‌ | पश्येम शरदः शतं, 
जीवेम शरदः शतं, श्रृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥३॥ 

उद्वयमित्यस्य भस्क्रएव ऋषिरनुष्ट्प्च्छन्द्‌ः सूर्योदिवता ' 
सोतामण्यवभरते सूय्योपस्थाने विनियोगः | ओं उद्वयं तमस- 


तन्चक्षरिति। तत्‌ चक्षुः ( जगतके नेत्रस्वरूप ) देवहितं ( देवताओंके 
प्रिय ) छुक्रं ( पवित्र मूत्ति ) पुरस्तात्‌ ( पूर्वेदिशामँ ) उच्चरत्‌ ( उदित 
हुए हैं ) शतं शरदः ( शत वर्ष ) वयं पश्येम ( हम छोगोंकी दर्शनशक्ति 
रहे ) शतं शरदः जीवेम ( शत वपंपय्य॑न्त स्वाधीन हो जीवित रहें) 
शत शरदः श्टणुग्राम ( शतवर्ष पर्यन्त श्रवणशक्ति रहें ) शतं शरदः प्रर 
वाम ( शतवपं पय्यन्त बोलनेकी शक्ति रहे) शतं शरद मदीनाः स्याम 
( शतवपपं पर्यन्त किसीके सामने दीन न होवें ) भूयश्च ( फिर भी) 
शतात्‌ शरदः ( शतवषके बाद भी पूर्वोक्त शक्ति रहे )॥ ३ ॥ 
उद्यमिति। वयं (हम लोग ). तमसस्परि ( अम्रकारास्वरुप _ 
——— RS WEES 
` .( अनुवाद’) तचक्षुरित्यादि मन्त्रके दध्यङ्ङाथवणं ऋषि सूर्य्यदेवता- | 
पुरउष्णिक छन्द महावीर यागके आदि और अन्तमें शान्ति कार्य्यमें इसका | 
अयोग होता है। देवगणके प्रिय पवित्र मूर्ति, जगतूके नेत्रस्वरूप सूर्य्य 
, अगवान्‌ पूव दिशामे उदित हुए हैं। ( उनकी कृपासे ) हम लोग 
[ शतवष पय्यन्त अच्छी तरह देख सकें, स्वाधीन हो जीवित रह सके, . 
_. . अच्छीतरहसे सुन सकें, अच्छी तरह बोळ सकें, किसीके सामने दीन न... 
छ” ० शतवर्षके ४ | 
हो जायं, शतवर्षके बाद भी बहु काल तक इसी प्रकार ही रहें ॥ ३॥ || 


कु 


०, ~ 
fF, 
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यजुर्वेदीय-सन्ध्या। ` ४२१: 
स्परि, स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवता सूय्येमगन्म ज्योति 


त्तमं ॥ ४ ॥ 

सय्यऋषि सूर्योदेवता सूयोपस्थाने विनियोगः । आं 
स्वयम्भूरसि, श्रेष्ठी रश्मिवच्चोंदा असि, वर्चोमे देहि, सूर्यः 
स्यात मन्वावत्त ॥ ५॥ 


भूलोकके उद्ध भागमें अवस्थित) स्वः ( स्वगंलोकको ) पर्यन्त ( देखकर ) 

उत्तरम्‌ ( उत्कृष्टतम ) देवत्रा ( देवताओंके मध्यमें ) देवम्‌ ( दीसि- 
मान्‌ ) ज्योति ( व्योतिस्वरूप ) उत्तमम्‌ ( उत्तम ) सूर्य ( सूर्यको ) 
अगन्म ( उपासना करते हैं ) ॥ ४॥ 


स्वयम्भूरिति । हे सूय्यं | तुम स्त्रयम्मूः ( स्वतः प्रकाशमान ) 
असि (हो ) श्रेष्ठ: ( श्रेष्ठ ) रश्मि ( किरणें ) वर्चोदा ( तेजके दाता ) 
असि ( हो ) बच्चे: ( ब्रह्मतेज ) मे ( सुझको ) देहि (दान करे) सूर्यस्य 
( सूय्यंके ) आवृतं ( आवचेन अर्थात्‌ सूर्य जैसे पथिवीको आवत्तन करते 
हें) अनु ( तदनुसार ) अहमपि (हम भी) आवत्ते ( भ्रदक्षिण 
करनेका फललाभ करें ) ॥ ५ ॥ 


AE CSE अळा GSE hihi ण. पा 


उद्घर्यामति मन्त्रके प्रस्कण्व ऋषि अनुष्टुपछन्द, सोत्रामणीयागान्ते 

सूय्यकी. उपासनामें प्रयोग होता है | अप्रकाशस्वरुप भूलोकके उद्ध स्थित 

| _ स्वगळोकको देखकर हम लोग ज्योतिस्वरुप और अग्न्यादि अ्योतिम्मंय 
` यदायथाँसे उत्तकृश्तम सूयंदेवकी उपासना करते हें ॥ ४ ॥ 

( अ० ) सूर्य ऋषि, सूय्यं देवता, सूय्यकी उपासनामें इसका प्रयोग 
होता है। सूर्यं! तुम जैसे स्वयं प्रकाशमान हो। तुम किसीसे अका- 
। शित नहीं होते हो, तुम श्रेष्ठ रश्मि और तेजके दाता हो, इसलिये सुझको 

` ब्राह्मणतेज प्रदान करो । सूर्य जिस प्रकार एथिवीकी प्रदक्षिणा करते 
` हें हम भी ऐसे भूप्रदक्षिण करनेका फललाभ कर ॥ ५ ॥ 


F 


प्क 
४ त. 


४७ «- 
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७४२: जिवेदीय सन्ध्या । 


हिरण्यस्तूपाङ्गिरा ऋषिः सबिता देवता, तिष्टप छन्दः 
सूर्य्योपस्थाने विनियोग!। ओं आकृष्णेन रजसा वत्त मानो 
निवेशयन्नमृतं मत्त्यश्व । हिरण्ययेन सविता रथेना, देवो 
याति भूवनानि पश्यन्‌ ॥६। 

कृताञ्जलि होकर-- 

आं तजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि धाम नामासि, प्रियं 

देवानामनाइष्टं देबयजनमसि || ७॥ » 

नीचे लिखे मन्त्रोसे तीनवार अंगन्यास करना चाहिये | 


आं ( हृदि ) भूः ( शिर ) भुवः ( शिखायां ) बः 
( सबगात्र पु स्वः करतलपृष्ठाभ्यां अनाय फट ॥ 


आकृष्णेनेति । सविता ( सूय्यं ) देवः ( दीस्तिमान ) कृष्णेन रजसा 
( जन्य मागमे ) आवर्तमानः॥ ( घुमते फिरते । हुए ) अस्त ( देव 
लोगोंको ) मर्त्य -( नर लोगोंको ) निवेशयन ( स्थापन करके ) भुवनानि 
(समस्त ढोकाको) पश्यन्‌ ( प्रकाशित करके ) हिरण्ययेन ( सोनेके ) 
-रयेन ( रथसे ) आयाति ( आरहे हैं ) ॥ ६ ॥ 

तेजोऽसीति । हे गायत्रि त्वं तेजोऽसि ( ब्रह्मतेजके स्वरूप हो ) 


(२० ) हिरण्यस्तूप अङ्गिरा ऋषि, सूर्य्य देवता त्रिष्ठपच्छन्द, सूय्यंकी 
उपासनामें इसका प्रयोग होता है। सूय्यंदेव शून्यमार्गमें घूमते फिरते 
हुए देवगणकों, मचुष्यगणको स्थापन करके और समस्त लोकोंको प्रकाशित 
करके सोनेके रथसे आरहे हैं ॥६॥ 


` ' हे गायत्रि! आप ब्रह्मतेजके स्वरूप दीसिमती सुक्तिप्रदा, चिन्त- 


"नीया, सकल, लोगोंके प्रणम्या, देवताओंके प्रिय और इश्वरोपासनाके 
अन्त्रस्वरूपा हैं ॥ ७॥ `. . 


क.) 
दे, + 8982 
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शुक्रमसि ( दीघ्विमती हो ) अस्हतमसि ( अम्गतप्रदा हो) धाम ( चिन्त- 
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यजुवेदीय-सन्ध्या । ४३ 


IAAI AS //-/५-८५८५८४५८/५८५/-८-/४८”-८/५८-/८४”८--<. 


( गायत्री-ध्यान ) 

` प्रातध्योन--प्रातर्गायल्ली रविमणडलमध्यस्था रक्त- 
वर्णा द्विभुजा अक्षस लकमणडलुधरा हंसासनमारूढा ब्रह्माणी 
ब्रह्मदेवत्या कुमारी ऋग्वेदोदाहता ध्येया ॥ ८ ॥ 

मध्याहध्यान--मध्याह सावित्री रविमण्डलमध्यस्था 
कृषणवर्णा चतु्चेजा तिनेत्रा शङ्खचक्रगदापद्भहस्ता, 
युवती गरूड़ारूढ़ा वेष्णवी विष्णुदेवत्या यजुर्वेदोदाहता-, 
च्येया ॥ & ॥ 

सायाह्यान-सायाह सरस्वती रविमएडलमध्यस्था 
शुङ्गबर्णा द्वियुजा तिशलडमरूकरा एषारुद्वा इद्धा ख्द्राणी . 
रूद्रदेवत्या सामवेदोदाहता ध्येया ॥ १०॥ 


२८४०५ 


नीया ) नामासि ( प्रणम्या हो ) देवानाम्‌ ( देवताओंके ) प्रिय ( प्रिय ) _ 


अनाद्ृष्ठ (अनभिसूत) देवयजन ( वैदिकमन्त्र जात) ॥ ६॥ | 


प्रातःकालमें गायत्रीको कुमारी सूय्यंमण्डलमें रहनेवाली : रक्तवर्णा, 
द्विसुजा, एक हाथमें रूद्राक्षमाला और दूसरे हाथमे कमण्डलुधारण करने 
वाळी हंसके ऊपर स्थिता ब्रह्मशक्तिमयी रूपसे ध्यान करें ॥८ ॥ 

मध्याह्न सन्ध्यामें-सावित्री सूययंमण्डलमें रहनेवाली कृष्णवर्णा चतु- 
सुजा, तिनेत्रा, शङ्क, चक्र, गदा और पद्मधारण करनेवाली युवती गरुड़के 
ऊपर रहनेवाली वैष्णवी यजुवेंदसे युक्ता इस रकार ध्यान करें ॥ ९॥ ' 

सायं सन्ध्यामे--सरस्वती, सूय्येमण्डलमें रहनेवाली झुङ्कवर्णा द्विसुजा `| 


त्रिशूल और डमरू धारण करनेवाळी बैलकी सवारी करनेवाली बृद्धा, -. 


रुद्रशक्तिमयी सामवेदसे युक्ता इस प्रकार चिन्तन करें ॥ १० ॥' '' _/ 
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४४ र त्रिवेदीय सन्ध्या । 
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( जप ) 
गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सवितादेवता गायत्री च्छन्दः 
गायत्युपस्थाने विनियोगः। `| 
ओं भूर्युवः स्वः तत्‌ सवितुवरेणयं,भगों देवस्य धीमहि । 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ओं ॥११॥ 
इस गायत्रीको यथाशक्ति जप करें, जपका क्रम ओर मन्त्रका अर्थ 
- ' पहले। ही लिख चुके हैं ।& 
( विसर्जन ) 
. `` ओं उत्तरे शिखरे देवी भूम्यां प॒वेतवासिनी ॥। ब्राह्मणे! 
समनुज्ञाता गच्छ देवि यथेच्छया ॥ १२॥ 
इस मन्त्रसे एक अञ्जलि जळ देना होगा । 
इसके बाद नीचे लिखे हुए मन्त्रोंसे थोड़ा थोड़ा जळ देना चाहिये 
_. ओं नमो दिगभ्यः । आं नमो दिग्देवताभ्यः | ओं 
नगो ब्रह्मणे । ओं नमो पृथिव्ये । ओं नमः ओषधी भ्यः । 
औं नमो अग्नये । ओं नमो वाचे । ओं नमो वाचस्पतये । 
रों नमो विष्णवे । ओं नमो महते )ओ नमो अदूभ्यः | 
ओं नमोऽपांपतये । ओं नमो वरुणाय ॥ १२ । 


& पु० ३५ सामवेदीय सन्ध्या देखें । 

[ पवंतवासिनी देवी आप पवंतके ऊंचे शिखरपर - वास करती हैं,. , 
__ ब्राह्मणोंकी अनुज्ञा पाकर आप अपने स्थानको गमन कीजिये ॥ ११ ॥ 

दिकसमूह, दिकपतिसमूह, ब्रह्मा, थिवी, औषधी, अझि, वाक्य, 

' चाक्यपति, विष्णु, महत्युरुष, जल और जळपतिको नमस्कार करते हें ॥१२॥ 


5,5 y 
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यजुवँदीय-सन्ध्या । NT 


सूर्य्याघ्ये 


ओं नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे । जगत्‌ 
सवित्र शुचये सवित्न कम्मंदांयिने ॥१३॥ 
एषोऽघेः ओं श्रीसूय्याय नमः 
पूवं नियमके अनुसार अध्य या जळ देना होगा । 


( सूय्यम्रणाम ) 


ओं जवाकुसुम सड्ाशं काश्यपेयं महाद्युतिं, ध्वान्तारिं 
सबपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरं ॥ १४।) 


` इस तरहसे प्रातः सन्ध्या करके ्रह्मयज्ञ, रिवपूजादि करना होगा। ` 


तदनन्तर यथासमय मध्याह्न और सायं सन्ध्यादि करना चाहिये । 


rrr rrr asm 


हे परत्रह्मस्वरूप सूरयंदेच ! आप तेजस्वी, दीसिमान्‌, विश्वव्यापि 
तेजके आधार, जगतके कर्ता, पवित और कम्मंके प्रवत्तक हैं, आपको प्रणाम 
करते हैं ॥१३॥ कं 

जवापुष्पकी तरह रक्तवर्ण, कश्यपके पुत्र, दीसिमान्‌, अन्धकारको 
नाश करनेवाले, सर्वेपापके विनाशक आपको प्रणाम करते हैं ॥१४॥ 


न्य. १ 
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 क्रखेदीय सन्ध्याप्रयागः । 
सामवेदीय सन्ध्यापद्धतिके अनुसार--ॐ शन्न “मन्त्रसे मथोस्वः- 
पर्य्यन्त” मन्त्रपाठ करके माज्जन करें । इसके बाद-- 
` ( प्राणायाम ) 


कारस्य ब्रह्मऋषिरग्निद वता गायत्री छन्दः 

` सर्वकम्मारम्भे विनियोगः ॥१॥ सप्तव्याहतीनां विश्वामित्रभण- 

भरद्राजवशिष्ठ-गोतम-काश्यपाङ्गिस ऋषयः, अग्निवाय्वा- 

दित्य-ब्रृहस्पतिवर्णन्द्रविश्वदेवादेवताः गायत््युष्णिगनुष्टुप्‌ 

ब्रहती पङक्ति-त्रिष्डुप्‌ जगत्यशछन्दांप्ति, प्राणायामे विनि- 

योगः।।२।।गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता, गायत्री 
छन्द! प्राणायामे विनियोगः |! ३ ॥ 


३» कारक ब्रह्मऋषि अग्नि देवता गायत्री छन्द और समरत कर्म्माके 
प्रारम्भमें इसका प्रयोग होता है ॥ १ ॥ 
भूरादि सस्तव्याहृतिके यथाक्रमसे-विश्वामित्र, गु, भरद्वाज, वरिष्ट, 
गौतम, कारयप, और अगिरा ऋषि अभि, वायु, सूय्यं, ब्रहस्पति, वरुण, 
इन्द्र, विश्वदेव, देवता, गायत्री, उपिणक अनुष्टुप्‌ बृहती पङ्क्ति, त्रिष्टुप. 
जगति छन्द, और प्राणायाममें इसका प्रयोग होता है ॥ २ ॥ 
गायत्रीके विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता गायत्री छन्द॒ और प्राणाः 
याममें इसका प्रयोग होता है॥३॥ 
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ऋग्वेदीय-सन्ध्या । ४७ 
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गायत्री शिरसः प्रजापति ऋषि, ब्रह्मवाय्वम्रि-सूर्य्या 
श्वतस्रो देवताः, प्राणायामे विनियोगः ॥ ४ ॥ 


( विनियोग कहकर जल देनेकी रीति है) इन मन्त्रोंसे ऋष्यादि 
स्मरण करके प्रागायाम करना चाहिये । 
( प्राणायाम ) 
अपनी चारों ओर जल घुमांकर दक्षिण हस्तके अंगुठे द्वारा दक्षिण 
नासिका बदकर वाम नासासे श्वास लेते हुए-- 


ओं हंसस्थं द्विशुजं रक्तं साच्चसत्रकभएडलु', चतुरम्मख- 
महं वन्दे ब्रह्माणं नाभिमण्डले ॥ ५ ॥ 
ओं भूः ओं उवः आं स्वः ओं महः ओं जनः ओं. 
तपः ओं सत्यं । ओं तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । आं आपो ज्योतीरसोऽगतं 
ब्रह्मभू भुः स्वरो ॥ ६ ॥ 
इसक बाद अनामका और कनिष्ठासे वास नासाको बन्द कर कुम्भक्र 
करते हुए--ओ शंखचक्रगदापद्मकरं गरुइवाहनम्‌ । हृदिनीलो 
त्पलश्याम विष्णु वन्दे चतुभुजम्‌ ॥ ७॥ 


ऱ्य 


“गायत्री शिर मन्त्रके प्रजापति ऋषि, ब्रह्म, वायु, अझि सूर्य देवता- 
प्राणायाममें इसका प्रयोग होता है ॥ ४ ॥ ४ 
हंसक्रे ऊपर स्थित, द्विभुज, रक्तवर्ण, जपमाला और कमण्डलु घारण 
करनेवाले चतुम्मुख ब्रह्माको नाभि देशमें ध्यान करके प्रणाम करते हं ॥५॥ 
अर्थ सामवेदीय सन्ध्यामें पहले ही दिया गया ए० २५ देखें ॥ ६ ॥ 
शङ्क, चक्र, गदा और पञ्चको धारण करनेवाले, गरुड़के ऊपर स्थित, * 
नील कंमलकी तरह श्यामवर्ण, चतुभुज विष्णुको हृदयमें ध्यान करते हुए. 
प्रणाम करत है ॥ ७ ॥ है छ ST 
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८ त्रिवेदीय सन्ध्या। 
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ओं भः ओं झुवः ओं स्थ! ओं महः ओं जनः आं 
तपः ओं सत्यं ओं तत्‌ सबितुवरेणयं भर्गो देवस्य धीम- 
हि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ।' ओं आपो ज्योतीरसोऽमृतं 


ब्रह्ममभुवः स्वरों ॥८।। 
इसके बाद दाहिने भगूठेको धीरे धीरे छोड़कर श्वास त्यागरूप. रेचक 


SAN, 


ओं श्वेतं त्रिशूलढमरुकरमर्द्न्दुभ्ूषितं । त्रिलोचनं ` 
व्याप्रचम्मपरीधान ृषासनं । ललाटे चिन्तयेददेवमेवं धुजगभू- 


षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
उ भूःसे स्व॒रोपर्य्यन्त पाठ करे ॥ १० ॥ 
( आचमन ) 
आं सूय्यशचेत्यनुवाकस्य याज्ञिक उपनिषदषिः सूर्य 
कयी 


अर्थ पहले ही दिया गया ए० २५ देख ॥ ८ ॥ 
इवेतवर्ण, त्रिशुल और डमरु धारण करनेवाले, अद्ध चन्द्रसे युक्त, त्रिलो- 
. चन, वाघस्वर पहिने हुए, व्रुपके ऊपर स्थित सपंसे भूषित महादेवको 
ललाटमें चिंतन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
सूय्येशच इस मन्त्रके याज्ञिक उपनिंषद ऋषि, सूय्यं, अन्यु, मन्युपति, 
और रात्रि देवता, सूय्यंश्च मन्त्रसे रक्षन्ताम्‌ पर्यन्त मन्त्रके घतुविशत्यक्षरा 
“गायत्री छद, यद्रात्रियासे मयि पय्यंन्त मन्त्रके पञ्चपदा पङक्ति छन्दः 
'इदमहमसे लेकर स्वाहा पर्यन्त मञ्ञके दशाक्षर चरणट्र्‍य विशिष्ट विराट 
छन्द» आचमत्नसें इसका प्रयोग होता है,। सन्नकी व्याख्या पहले ही 
सामवेदीय सन हो चुकी है ॥ ११ ॥ 


र 
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ऋरवेदीय-सन्ध्या । ७8 


-भन्युपति रात्रयो देवताः सूर्य्यश्चेत्यारभ्य रक्षन्तामित्य- 
नतस्य चतुविशत्यक्षरा गायत्री यद्रात्येत्यारभ्य मयीत्यन्तस्य 
पञ्चपदापंक्तिः इदमहमित्यारभ्य खाहेत्यन्तस्य दशाक्तरपादा- 
भ्यामुपेता विराट छन्दः मन्त्राचमने विनियोगः ॥ ११॥ ओं 
-सुय्यश्चमा मन्यु्च इत्यादि स्वाहापय्यन्त ( सामवेदीय सन्ध्यामें 
२७ पृ० देखो ) । 

मध्याह्न सन्ध्यामें निम्नलिखित मन्त्र पाठ करके आचमन करे । 

आपः पुनन्तित्यनुवाकस्य नारायण ऋषि रापो 
देवताः अष्टिश्ळन्दो, मन्त्राचमने विनियोगः । ओं आपः 
पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु मां । पुनन्तु ब्रह्मणस्पति 
ब्रह्मपूता पुनातु मां ॥ यहुच्छिष्टमभोज्यञ्च यद्वा दुश्चरितं 

मम । सव पुनन्तु मामापोऽसताश्च प्रतिग्रह स्वाहा ॥१२॥ 

( सायं आचमन ) 

अग्निश्वेत्यनवाकस्य याज्ञिक उपनिषरृषिरग्निमन्युमन्यु- 
चत्यहानि देवताः अग्निश्चेत्यारभ्य रचन्तामित्यच्चस्यचतु- 
“विशत्यक्षरा गायत्री, यदह त्यारभ्य मयीत्यन्तस्य पञ्चपदा 


आपः पुनन्तु इस मन्त्रके नारायण ऋषि, जल देवता, अष्टि 
छन्दः, मन्त्राचमनमें इसका प्रयोग होता है । ॥१२॥ मन्त्रकी व्याख्या 
*( २८ परृष्ठमें देखो ) बिक 5. 
असिश्व इस सन्त्रके याज्ञिक उपनिषद्‌ ऋषि, अझि, म यु, 
' -मन्युपति और दिन देवता; अभ्िश्च मन्त्रसे रक्षन्तां पय्यन्त मन्त्रके चतुवि- 
_ झत्यक्षरा गायत्री छन्द, यदह्वा मन्त्रसे मयि पय्यन्त मन्त्रके पञ्चपदा 
न ४ Fe 
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पू० त्रिवेदीय सन्ध्या: 


NAN NA A SA 


पंक्तिः इदमह्रित्यारभ्य खाहेत्यन्तस्य दशाक्षर पादाभ्या- 
मुपेता बिराटछन्दो मन्त्राचमने विनियोगः । ओं अग्निश्च 
मा मन्युश्च मन्युपतयश्च। मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रत्तन्तां। यद- 
हा पापमझार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण 
'शिश्ना अहैस्तदवलुस्पतु यत्‌ किञ्च दुरितं मयि । इदमहं 
मा-ममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥१३॥ 
गायत्री पढ़कर मस्तकमें जळ छिड़कना चाहिये । 
( पुनमाजेन ) 
आ आपो हिष्ठेति नवच्चेस्य सूक्तस्याम्बरीषः सिन्धु- 
ट्रीप ऋषिः, आपो देवताः, पञ्चम्या वद्धमाना, सप्तम्याः 
प्रतिष्ठा, अन्त्ययोरनुष्टप्‌ शिष्टानां गायत्रीछन्दः; माज्जने | 
विनियोगः । ओं आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्ज्ज दधातन। | 
महे रणाय चत्तसे।१४।।योवः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह 
नः । उशतीरिव मातरः ॥१५॥ तस्मा अरं गमाम वो, यश्य 
क्षयाय जिन्बथ । आपोजन. यथाचन ।।१६॥ 


Fe 


पङ्क्तिछन्दः, इृदमहम्‌ मन्त्रसे स्वाहा पर्यन्त मन्त्रके दशाक्षर चरणद्वय-. 
विशिष्ट विराट छन्द, मन्त्राचमनमें इसका प्रयोग होता है। मन्त्रकी 
व्याख्या ( २९ पृष्ठ देखो ) ॥१३॥ 
~ SHEN सन विन्ती Lo ~ [ 

आपो हिष्ठा इत्यादि नौ मन्त्रके अम्बरीष पुत्र सिन्धुद्वीप ऋषि, .जळः 
देवता, पञ्चम मन्त्रके वद्धमाना छन्दः सप्तम मन्त्रके प्रतिष्टा छन्दः अन्तिम 
दोनों मन्त्रके अनुष्टप छन्दः और बाकी पांचों मन्त्रके गायत्री छन्द: मार्जन- 
में इसका प्रयोग होता है । १४।१५।१६ मन्त्रका अर्थ ( ३०४० देखो) 
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ऋग्वेदीय-सन्ध्याः। पूर्‌ 


Sk ONS SY SS SS VS <<. 


DS 


ओं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्त पीतये.। श॑ योः 
रभि स्रवन्तु नः ॥१७॥ ओं ईशाना वाय्याणां क्षयन्तीअष- 
णीनां | अपो याचामि भेषजं ।। १८॥ ओं अप्सु मेसोमरोऽब्रवीः 
दन्तविश्वानि भेषजा । अग्निश्च विश्वशम्शुवं ॥ १६। ओं आपः 


शन्नइति । देवीः (देवी) आपः ( जल ) नः ( हमलोगोंके 
झां ( सुखकर) भवन्तु (हो) अभिष्टये ( हमारे यज्ञके लिये हो) 
पीतये ( पानके लिये हो) श ( उत्पन्न रोगोंके झान्तिकारक ) योः 
( अनुत्पन्न रोगोंके प्रथकक्रारक ) नः ( हम छोगोंके ऊपर ) स्रवन्तु 
( क्षरित हो ) ॥१७॥ 

ईशाना इति। वार्याणां, जलसे जात गेंहू आदिके ) ईशानाः 
( प्रभू ) चर्षणीनां ( मनुप्योके ) क्षयन्तीः ( जीवन रक्षकं) अपः 
( जळ ) भेषज ( पाप नाशक सुख ) याचामि ( प्राथना करें) ॥१८॥ - 

अप्सु इति | अप्सु (जलके ) अन्तः (बीचमें ) विश्वा भेषजा ( समस्त 
औषधियां हैं ) मे ( मुझको ) सोमः ( सोमदेव ) अघ्रतीत्‌ ( बोले हें } 
विश्वशम्भुव ( सारे जगतके सुखकर ) अग्नि च ( अग्नि है ) ॥३९॥ 


देवताके स्वरुप जल हम छोगोंके लिये सुखकर हो । हमारे यज्ञके 
अङ्कस्वरप हो । हमारे पीनेके लिये हो। हम छोगोंके पैदा हुए रोगकी 
शान्ति और पैदा होनेवाले रोगको दूर कीजिये। और हम लोगोंकी 
पवित्रताकी रक्षाके लिये हम लोगोंके ऊपर क्षरित हो ( गिर ) ॥१७॥ 

जो जल गहु आदि शस्यके प्रभु मनुष्याक जीवन रक्षक, उस जलसे 
हमं पापनाशक सुखकी प्रार्थना करते हैं ॥१८॥ 

सोमदेचने मुझले कहा है कि, जलके भध्यमें समस्त ओषधियां हैं । 
और समस्त जगतके. सुखकर अग्नि हैं ॥१९॥ 
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५२ 'त्रिवेदीय खब्ध्या । 


TT 


पृणीत भेषजम्‌ , वरूथं तन्वे मम ।ज्योक्‌ च सूर्य्ये हशे॥२०॥ 
ओं इदमापः प्रवहत, यत्‌ किञ्च दुरितं मयि। यद्वाहमभि 
दुद्रोह,यद्वा शेप उताउतं।। २१।| ओं आपो अद्यान्वचारिपं,रसेन 


आपः इति। हे आपः ( हे जल ) मम तन्वे ( मेरे शरीरके लिये ) 
वरूथ' (रोगनिवारक ) भेषजं ( औपधियां ) एणीत ( पूरण करे ) ज्योक्‌ 
( चिरकाळ ) सूर्य्यं इसे ( स्‌य्यंको देख सके ) ॥२०॥ 


इदमापः इति । मयि (मुझमें ) यत्‌ किञ्च दुरितम्‌ ( जो कुछ 
पाप ) वा ( अथवा ) अहं ( हमने ) अभिदुद्रोह ( जो कुछ द्रोह, दुसरो 
का बुरा किया. ) वा ( किम्बा ) शपे ( साधुओंको शाप दिया ) उत 
च क्य च > ~ 
( और भी) अनृतम्‌ ( जो कुछ असत्य बोला ) तत्‌ इदं ( वेसव ) 
प्रवहत ( दूर ले जाओ ) ॥२१॥ 


Kiana Sibi 


आप इति । अद्य (आज ) अप अन्वचारिषं ( जलमें प्रवेश किया ) 
रसेन ( रससे ) समगस्महि ( मिलित हुए हें) हे अग्ने ? पयस्वान्‌ 


है जल ? तुम मेरे शरीरके लिये रोगकी हरानेवाली औषधियां 
“उत्पन्न कीजिये जिससे हम निरोग होकर बहुत दिनों तक सूर्य्यंको 
देख सके ॥२०॥ 

हे जल ? मुझमें जो कुछ पाप है अथवा हमने जो कुछ ज्ञानसे 
दुसरोंका बुरा किया अथवा साधुओंको जो कुछ शाप दिया, .और 
झूठ बोले उन सब पापोंकों हमसे दूर ले “जाओ । अर्थात्‌ मुझे निष्पाप 
( पवित्र ) करो ॥२१॥ ' २.८ 

आज हमने जलमें घुसकर स्नान किया और उसके'रंससे मिल 


| 


~ 
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ऋरवेदीय-सन्ध्यां । फूड 


समगस्महि। पयस्वानग्न आगहि, तं मा सं सज वच्चसा॥२२) : 


( अघमषंण ) 


दाहिने हाथमें एक चुल्ल. जल ले नाकके आगे लगाकर कृष्णवणं पाप 
अरूप जा क, हमार शरीरम है वह निकलकर इस जलमें-पतित इए हैं इस 
प्रकार बिचारते इये 


तञ्चेति ऋकत्रयस्य माधच्छन्दसाघम्षेण ऋषि 
भावटत्तो देवता अनुष्ट्प्‌ च्छन्दो अश्वमेधावभ्रथे 
विनियोगः ॥२३॥ | 
७” ऋतश्च सत्यञ्चा--इत्यादि मन्त्रसे मथोस्व पर्यन्त पाठ करके 
बाय तरफ पृथ्वीम उस जलको फक देना चाहिये । २३ पू० 
( जलाञ्जलिदान ) 


आं कारस्य बह्मक्रषिरमिर्देवता गायत्रीचछन्द!; महा- 
.-. व्याहतीनां परमेष्ठी प्रजापति क्रषिः प्रजापति देवता बृहती 


(जल युक्त) आगहि ( इस काममै आजाओ ) तत मा ( उसी तरह 
= < तेजसे १4 To eS “र पू 
सुझको ) वच॑सा ( तेजसे ) संसरज ( मिलित करो ) ॥२२॥ - 


गये । हे अग्निदेव ? जलके बीचमें रहनेसे तुम जल युक्त हो आजाओ 
मुझको तेजसे युक्त करो ॥२२॥ 
ऋतञ्चसे लेकर मथोस्वः पर्यन्त तीनों मन्त्रोंके मधुच्छन्दके पुत्र 
अघमर्षण ऋषि, भाव॑बृत्तों देवता अनुष्टुप्‌ च्छन्दो, अश्वमेधके अवस्थ 
स्नानमें इसका प्रयोग होता है ॥२३॥ मन्त्रकी व्याख्या (२३ पृष्ट० देख) 
ॐ कारके ब्रहम -ऋषि, अञ्चि देवता गायत्री छन्दः, -भूभेवःस्वः ' 


Fa 
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भ तिचेदीय सन्ध्या । ` 


“छन्द? गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता गायत्रीछन्द 
सूर्य्यजलाञ्जलिदाने विनियोगः ।॥।२४॥ 
| इसक वाद गायत्री पढकर प्रातः आर साय सन्ध्याम ताचचार जला- 
अलि देना उचित है । 
( म्रध्याह् सन्ध्यामें ) | 
आफकृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषिः . सबिता देवता 
त्रिष्ट्प्न्दः सूय्येजलाञ्जलिदाने त्रिनियोगः।२५।ओं आकृ- 
ष्णेन रजसा वत्त मानो निवेशयन्नमृतं मत्त्यंश्च । हिरण्य- 
येन सविता रथेना, देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ।% 
इस सन्त्रसे सूय्येको एक अंजलि जल देना चाहिये । 
( सूय्यापस्थान ) 
दोनां'चरणांके अग्रभागसे यानी पञ्जेके बर्से .सूय्यदेवके सग्सुख 


खड़े हो प्रातःकाळ ओर सायकालमें. हाथ जाडकर आर मध्याह्गकाळम 
ऊद्धबाहु हा मन्त्र पढु । 


प्रातःकालमें--चित्र' देवानामिति पडरचस्य सूक्तस्य 


- इन तीना महाव्याहृतिके परमेष्टी प्रजापति ऋषि प्रजापति देवता - बृहती : 


छन्द हैं सूरबंक्रो जलाञ्जलि देनेमें इसका प्रयोग होता है ॥२४॥ 
आङ्ष्णेन मन्त्रके हिरण्यस्तूप ऋषि, सूर्या देवता त्रिष्ट प छन्द हैं, 
सूय्यको जलाञ्ञाले देनेमें इसका प्रयोग होता है ॥२५॥ मन्त्रकी व्याख्या 
| ( ४२ पृष्ठमें देखो )& 
' चित्र देवानाम्‌ इत्यादि मन्त्रके क्तसऋषि, सूयं देवता, त्रिष्टपच्छन्दः 
सूय्य्रकी उपासनामें इसका प्रयोग होता हे | २६॥ i, - 
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ऋरवेदीय-सन्ध्या । प्प्‌ 


कुत्स ऋषि सूय्यों देवता त्रि्ठप्न्दः सूर्य्योपस्थाने विनि-- 
योगः | २० चित्र देवानामुदगादनीक॑ चच्ुम्मित्रस्य वरुण- 

स्याग्नेः । आपा, द्यावापथिवी अन्तरित्तं, सूर्यं आत्मा जगत- 
स्तस्थूषश्च ॥२७॥ सूर्योद्वीश्वुपसं रोचमानां, मर्य्यो न योषाम- 
भ्येति पश्चात्‌ । यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति 
अद्रायभद्र॥२८।॥ आ भद्रा अश्वा हरितः सूय्यस्य, चित्रा एतग्नःः 


क अदा 


सम्त्रकी व्याख्या ( ३२ शष्ट देखो) ॥ २७॥ 
सूर्य्यं इति । सूर्य्येः (सूर्यं) देवी. ( दानादि गुणयुक्त ) 
रोचमानां ( अकाशमाना ) उपसं पश्चात्‌ अभ्येति (ऊपा देदीके 
'पश्चात्‌ अनुगमन करते हैं ) मरयो न योपां ( मजुप्य जैसे युवती खीके 
अनुगमन करते हैं ) यत्र (जिस उपाकाल्में ) देवयन्तः ( यागेच्छु ) 
नरः ( यजसान लोग ) युगानि ( अभिहोत्रादि कर्म ) वितन्वते ( विस्तार 
करते हैं ) भद्रं ( कल्याणकर सूर्यके प्रति ) भद्राय ( कर्मफलके ल्यि ) स्तव 
करते हैं ॥ २८ ॥ 
भद्रा इति। भद्रा (.कल्याणमय ) अश्वा ( व्यापक) एतद्गा 
*( घोडे हरिताः ( हरणशील ) चित्रः ( विविध रंग) अनुमा- 
द्यासः ( यथाक्रमसे स्तवनीय ) नमस्यन्तः ( हम छोगोंके नमस्कार प्राप्त 


जुष्य जैसे युवती खीके परात दोड़ते हैं, ऐसे ही सूर्य्य. 
` देव प्रकाशमाना उपादेवीके पीछे घूम रहे जिस उपाकालमें यजमान 
लोग सूय्यंदेवकी पूजा करनेकी इच्छासे अस्षिहोत्रादि कर्मका अनुष्टान ` 
“करते हें, हम कल्याणके लिये उन सूरय्यंदेवके प्रति स्तव करते हैं ॥२८॥ 
सूय्येके किरणरूप अश्वसमूह मंगलमय. सवंच्यापक विचित्रवण और 


“हम लोगोंके स्तवणीय हैं उनको हम लोगोंका नमस्कार प्राप्त हो, वे झून्य- 


~ 
चल ५ 
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पद ' त्रिवेदीय सत्ध्या।” 


अनमाद्यासः । नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्थः, परियावा 
पृथिवी यन्ति सद्यः ॥ २६ ॥ ॐ तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं तन्म- 
दिलं, मध्याकरत्तोविततं सञ्जभार । यददयुक्त हरितः सधस्था- 
दाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मे ॥ २० ॥ ओं तन्मित्रस्य वरुण- 


हो ) दिवः ( अन्तरीक्षके ) प्रष्ट ( पीठ ) आस्थूः ( आरोहन कर रहे हैं ) 
दूयावा ( स्वां ) थिवी ( मच्यंलोकको ) परियन्ति (व्याप्त कर 
रहे हैं ) ॥ २९ ॥ 

तदिति । सूर्य॑स्य ( सूय्येके ) तत्‌ देवत्वं ( वही ईश्वरत्व ) महित्वं 
( महत्त्व ) तत्‌ ( वही ) कत्तोंः ( कम्मंके ) मध्या ( मध्ये ) विनतः 
( बिस्तीणं किरणोंको ) संजभार ( हरण कर लेते हैं ) यदा इत्‌ ( जिस 
समयमें ) हरितः ( रसहरणशीळ अपने किरणोंको ) सधस्थात्‌ ( इस 
लोकसे लेकर ) अयुक्त ( दुसरे स्थानमें नियुक्त करते हैं ) आत्‌ ( इसके 
बाद ही ) रात्री (रात्रि) वासः (तमः) सिमस्मै ( समस्त!लोकमें ) तनुते 
( विस्तार करते हैं ) ॥ ३०॥ 


तन्मित्रेति । तत्‌ (/उदयके समय ) सित्रस्य वरुणस्य ( मित्रवर 


लोकमें आरोहण कर रहे हैं एवं उस समय स्वगं और मच्यंलोकको व्यासतः 

कर रहे हैं ॥ २९ ॥ 

[50 सूर्यये वेही ईश्वरत्व और महत्व हैं--जो कि वे कम्मके . 

मध्यमें अर्थात्‌ छोगोंके कम्मं समासि होते न होते अपनी किरणोंको 

संहरण कर लेते हैं। जब वे अपनी किरणांसे प्रथ्वीलोकको दूसरे स्थान- 

में नियुक्त करते हैं, तब रात्रि आकर समस्त लोकमें अन्धकाररूप आवरण-- 
का विस्तार करती है ॥ ३०.॥ 


' . -सुथ्यंदेव उदयके समय मित्रवरुण आदि समस्त लोकोंके 


=» 
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ऋगवेदीय-सन्ध्या । पूछ 


नन SOR, की 
स्याभिचन्ते, सय्योरूपं कृणुते द्योरुपस्थे । अनन्तमन्य-- 
द्रुशदस्य पाजः, कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति॥ ३१ ॥ ॐ 
आद्या देबा उदिता सूय्यस्य, निरंइसः पिपृता निरवद्यात्‌ । 
तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी 
उत दो; ॥ ३२ ॥ | 


RY क क की त 
णादि समस्त जगत्‌के ) अभिचक्षे ( प्रकाशके लिये ) दूयो; ( आकाश- 
के) उपस्थे ( मध्यमें ) सूर्य्यः ( सूर्यं ) रूप ( तेज ) कृणुते ( विस्तार 
करते हैं ) अस्य ( सूय्यंके ) हरितः ( रसहरणशीऊ किरणें ) अनन्त 
( अन्तहीन ) रुशत्‌ ( दीप्यमान ) पाजः ( बल्युक्त ) अन्यत्‌ ( तेजः ) 
कृष्णां ( कृष्ण ) संभरन्ति ( धारण करता है) ॥ ३१ ॥ १ 
आद्येति। हे देवाः [ प्रकाशमाना सूय्येकी किरणें ],अद्य [ इस समय .]' 
सूर्ष्यस्य ( सूय्यंके ) उदिता ( उदित होनेसे ) अहंसः ( पापसे )- 
निष्पिष्तत ( आकर्षण करके पालन करो) तत्‌ ( वह) नः (हम 
लोगोंके ) ।मत्रः ( मित्रदेव ) वरुणः ( दरुणदेव ) अदितिः ( देव- 
माता अदिति ) सिन्धुः ( जल ) एथिवी ( एथिवी ) उत ( और ) योः 
( स्वर्गकी देवतायें ) मामहन्ताँ ( अनुमोदन करें ) ॥ ३२ ॥ 


“प्रकाशके लिये आकाइमें तेज विस्तार करते हैं। इन्हींके अश्व अर्थात्‌ 
( किरणं ) दिनमें एक प्रकारका तेज धारण करती हैं, वह अनन्त, झु 
वर्ण और अन्धकारको नाश करनेवाली और रात्रिमें एक प्रकारका तेजः | 
धारण करती है, वह कृष्णवर्ण है ॥ ३१ ॥ 

हे प्रकाशमान किरणं ? तुम लोग आज सूरय्येके उद्यसे हम 
लोगाँको निन्दनीय पापसे हटाकर पालन करों । मित्रदेव, वरुणदेव,. 
देवमाता अदिति, जळ, एथिवी, और स्वगंके देवता हम लोगोंके उस 
वाक्यको अनुमोदन करें ॥ ३२ ॥ 


) १ 
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जनाउ पैरसे खड़े हो ऊपरकी ओर :सुजायोंको उठा- 

कर निम्नलिखित मन्त्रांक्रो पढे । ळू. 

उदढुत्यमित्यस्य त्रयोदशच्चंस्य सक्तस्य काणव प्रस्कणव 
ऋषि: सय्यों देवता, आद्यानां नवानां ' गायत्री, अन्त्यामां 


चतसणां अनष्ठप छन्द, सऱ्यापस्थाने विनियोगः । ओं 


उदुत्यं जातवेदसं, देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय 
सय्यम्‌ ॥ २२ ॥ ओं अपत्ये तायवो यथा, नचात्रायन्त्यु- 
क्तिमिः । सूराय विश्वचत्तसे॥ २४। ओं अरश्रमस्य केतवो 
विरश्मयो जनां अनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥३५॥ ओं 


४ अपेति । त्ये |( वे) दायवः यथा ( चोरकी तरह ) नक्षत्र ( नक्ष- 
“त्र ) अक्तूमिः. ( रात्रियाके साथ ) अपयन्ति ( भागते हैं ) विश्वचक्षसे 
( विश्वके प्रकाशक ) सूराय ( सूर्य्ये आगमनको देखकर ) ॥ ३४ ॥ 

,» अदृशमिति । अस्य ( सूय्यंके) केतवः ( वोधकारक ) रश्सय 
(किरणें ) जनात्‌ अनु अद्ञ्यं ( समस्त जगत्को प्रकाश करती है ) 
विश्रान्तः ( प्रकाशमानः ) अझय यथा ( अभि जैसे ) ॥ ३५ ॥ 

Terenas 

उदुत्यमिस्यादि मन्त्रके कप्वपुत्र प्रस्कण्व ऋषि, सूयो देवता 
प्रथम नौ मन्त्रोंके गायत्री छन्दः, शेष चारों मन्त्रोंके अनुप छन्द; सूर्यकी 
उपासनामें इसका प्रयोग होता है । व्याख्यादि ३२ प्रष्ठमे देखो ॥ ३३ ॥ 


जगत्प्रकाशक सूर्यको आते हुए देखकर नक्षत्रगण चोरोंकी तरह 
` रात्रिके साथ साथ भाग रहे हें ॥ ३४ ॥ 
2 | 
इस सूय्यके चिह्वस्वरूप किरणें प्रकाशमान अभिकी तरह समस्त 
` जगतको प्रकाशित कर रही है ॥ ३५॥ : 
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ऋग्वेदीय-सन्ध्या । ५४ 


कलक कक यह क... 7 
'तरंणिविश्वदर्शतो, ज्योतिष्कृदसि सर, विश्वमाभासि रोचः 
नम्‌ ।। ३६ ॥ आं प्रत्यङ्देवानां विशः, प्रत्यङ्ङ्‌ देषि मान- 
पान प्रत्यङ्‌ विश्व खद्दशे ॥३७ ॥ ओं येना पावक चत्तसा, 
भुरण्यन्त जनो अन्‌ । त्व वरूण पश्यसि॥ ३८ ॥ औं विद्या- 


तरणिरिति । हे सूर्यं ! त्वं तरणिः ( आरोग्यदाता ) विश्वंदशैत 
(सकलके दशनीय) अ्योतिप्कृत्‌ (प्रकाशकारक) विश्व ( समस्त ) रोचनम्‌ 
(अन्तरीक्ष ) आ ( सब तरह ) भास ( प्रकाश करते हैं ) ॥ ३६ ॥ 

प्रत्यडः इति । हे सूर्य ! त्वं देवानां विशः ( देवताओंके अधीन जो 
मरुत नामक देवतागण हैं ) सानुपान्‌ ( और मनुप्योके ) प्रत्यङ्‌ उदेपि 
( सामने उट्रित हो रहे हो ) ॥ ३० ॥ _ १ 

येनेति । हे पावक ( सवके शोधन करनेवाले ) वरुण (अमङ्गलनाशक | 
सूय्य ) त्वं जीवान्‌ ( तुम प्राणियोंकों ) भूरण्यन्तं ( धारण करनेवाला , 
इस लोकको ) येन चक्षसा ( जिस पृकाशसे ) अनु पयसि ( यथा- 
कमसे पूकाश करते हैं) ॥ ३८ ॥ [ 


हे सूथ्य ! तुम उपासकोंके आरोग्यदाता, सबके दर्शनीय समस्त 
पदार्थोके प्रकाशक हो । तुम संमस्त आकाशकों चारों ओरसे प्रका- 
शित करते हो ॥ ३६ ॥ | ण 

हे सूच्ये, आप देवताओंके अधीन रहनेवाले मरुत नामक देवगणोके - 
'और मजुष्योंके सासने उदित हो रहे हैं ॥ ३७ ॥ 

है सबके शोधन करनेवाले अमङ्गलनाशक स॒रये ! तुम तेजसे समस्त 
पाणियोंके पोषणकारी इस मत्त्येलोकको यथाक्रमसे पकाशित करते ' 
हो, उसः तेजकी स्तुतिं करते हें.॥ ३८.॥ 
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६० त्रिवेदीय सन्ध्या।.. हि 


ONAN 


AANA cor NANA 


मेषि रजस्पृथ्वहा, मिमानो अक्तभिः। पश्यन्‌ जन्मानि सूर्य 
॥३६॥ ओं सप्त त्वा हरितो रथे, बहन्ति देव सद्य।शोचिष्केशं 
, विचक्षण ॥४०॥ ओं अयुक्त. सप्त शुन्ध्युवः सरो रस्यथ 
नप्त्यः | ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ४१॥ ओं उद्वयं तमसस्परि 


| विद्यामिति। हे सूर्य ! त्वं प्रथु ( तुम विस्तीर्ण ) रजः ( लोक ) ` 

* दयाम्‌ (अन्तरीक्ष ) व्येपि( याते है) । अहा ( दिवा) अक्तभिः- 
( रात्रियोंके साथ ) मिमानः ( उत्पन्न करके ) जन्मानि ( भूतसमूहोको } 
पश्यन्‌ ( प्रकाशित करके ) ॥ ३९ ॥ 


सप्तेति। हे देव ? ( प्रकाशमान ) विचक्षण ( सबके प्रकाशक ) 
सूय्य, स्त ( सस ) हरितः ( किरणे ) त्वा ( तुमको ) वहन्ति ( वहन 
« करती है ) शोचिष्कश ( तेजोमय ) ॥ ४०॥ 


` ` ७ अयुक्तेति। सूरः ( सबको प्रेरण करनेवाले ) झुन्ध्युवः ( अश्वोंकी 

खिया ) सप्त ( सप्तसंख्यक ) अयुक्त ( अपने रथमें युक्त किया) रथस्य 

` नप्त्यः ( जिससे रथ पतित नहीं होता है) ताभिः ( इसी तरह अश्वः 

ख्ियाँसे ) स्वयुक्तिमिः ( अपने रथमें युक्त ) याति।( जा रहे हें ) ॥४१॥ 

हे सूर्य्यं ? तुम दिवारात्रिको उतपन्न कर, समस्त पदार्थोको देख 
विशाल आकाशमे घूमते हो ॥ ३९ ॥ , 


*! है विश्व प्रकाशक सूर्य्यदेव ? आपको तेजोमय रथके ऊपर चढाकर 
किरण स्वरूप सप्ताश्व ऊपर ले चलते हैं ॥ ४० ॥ 
जो रथको नहीं गिराती ऐसी सात घोड़ियोंको सूर्य्यं देवने अपने 
रथमें जोता है उन्हींसे जुते हुए अपने रथमें बैठ सूय्ये देव जा रहे हैं ॥४१॥ 
उद्दयमिति । मन्त्रकी व्याख्या ( ४१ ए० देखो ) ॥ ४२ ॥ 
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5:05: 200000 30% ले त 
ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरं । देवं देवत्रा सूय्यमगन्मज्योतिरुत्तमं 
॥ ४२ ॥ ओं उद्यन्नय मित्रमह, आरोइनुत्तरा दिवं । हृद्रोग 
सम सूय्य, हरिमाणश्च नाशय ॥ ४३॥ ओं शुकेषु मे, हरि 
साण, रोपणाकासु दध्मसि । अथो हारिद्रवेषु मे, हरिमाण 


उद्यान्नात। हे सूथ्य (सबके प्रेरक ) मित्रमहः ( सवके अनुकूल तेजसे 
युक्त ) अद्य ( इस समय ) उद्यन्‌ ( उदित हो ) उत्तराम्‌ (.अन्यच्च ) 
दिवस्‌ ( आकाश ) आरोहन्‌ ( आरोहन करके) मम हृद्रोगं ( मेरे 
मानसक रोग ) हरिमाणं ( शारीरिक रोग) नाशय (बिनाश करो) ॥४३॥, 

झुकेप्तिति । मे ( मेरे ) हरिमाणं ( हरिद्वणे ) झुकेषु ( झुक पक्षि- 
यामे ) रोपणाकासु { रोपण नामक पक्षियोंमें ) दध्मसि ( स्थापन करते 
हैं ) हारिद्रवेणु (हरिताल ब्रक्षमें) मे मेरा हरिमाणं ( हरिद्वणं ) निदध्मसि . १ 
( स्थापन करते हैं )॥ ४४ ।। हे 


उद॒गादिति । अयं (यह ) आदित्यः ( सूर्य ) विश्वेन सहसा . „| 
( समस्त बलके ) सह ( साथ) उदगात ( उदित हुए ) मह्य द्विपन्तं ` 


हे सबके अनुकूल तेजसे युक्त सूय्यं! तुम इस समय बहुत ऊंचे 
. आकाशमें आरोहन कर उदित हों, मेरे मानसिक रोग और शारीरिक 
रोगोंकों विनाश करो ॥ ४३ ॥ 
बीमारीके कारण यदि मेरा शरीर हरिद्वणं हो जाता है तब झुक पक्षी 
और रोपणाका पक्षियोमें उस वर्णको स्थापन करते हैं। और उस हरिद्दण 
“भावको हरितालब्रक्षमें स्थापन करते हैं ।। ४४ ॥ 
यह सूर्य मेरे ` रोगोंको विनष्ट करनेके लिये पूर्णं वळसे उदित 
इए हैं। हम अपने रोगको स्वयं नाश नहीं करेंगे। (सूर्यदेव 
ही करे )॥ ४५ ॥ कु । 
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६२ ` ., तिवेदीय सन्ध्या । 
NNN 
निदध्मसि ॥४४॥ ३० उद्गादयमांदित्यो, विश्वेन सहसा सह। 


द्विषन्त मह्यं रन्धयन्‌ मोऽहं द्रिषतं रथ ॥ ४५९ ॥ 
| सायं सन्ध्याम 
मो घु वरुणेति पञ्चच्चेस्य वशिष्ठ ऋषिवरुणो देवता 
गायत्रीच्छन्दः सूर्योपस्थाने विनियोगः । ॐ मो षु वरुण ` 
' मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमं । शड सुक्तर मूड्य | ४६ ॥ 
„ ॐ यदेमि प्रस्फुरन्निव, हृति ने ध्मातो अद्रिवः । मा सुक्षत्र 


रन्धयन्‌ ( मेरे व्याधियोंकों विनष्ट करते हुए ) अहं द्विपते ( हम अपने 
व्याधियोंकी ) मो रधं ( हिंसा नहीं करगे ) ॥ ४५ ॥ 
मोप्विति । हे राजन्‌ ( ईश्वर ) वरुण, (सूरय) मृण्मय ( पार्थिव ) 
_ ग्रहमो ( जाना न हो) अहं गमं ( आपके घरको प्राप्त करें) मुड़ 
. (अुझे सुख दो) हे सुक्षत्र (शोमनीय देवता) खड्य (मुझे दया करो) ॥४६॥, 
यदेमीति। हे अद्रिवः ( शखयुक्त वरुण ) यत्‌ ( जिस समय) 
प्रस्फुरन्निव ( सर्दीसि कांपता हुआ) इतिः न ( भिस्तीकी तरह ) ध्मातः- 
(बाबुले पूर्ण ) एमि (आता इ) खड (सुख दो) हे सुक्षत्र (शोमनीय 
पुरुष ) म्टड्य ( दया करो ) ॥ ४७.॥ 
( अनु ) मोघु वरुणादि पाचों मन्त्रोके वशिष्ठक्रघि, वरुण देवता). 
गायत्री छन्द, सूय्येकी उपासनामें इसका प्रयोग होता है। हे ईश्वर 
सूयं, भूलोकमें मुझे जाना न हो, मुझे सुख दो, दया करो ॥ ४६ ॥ 
हे अखधारि सूयय ? हम डिस समय जाडेले कांपते हुए भिस्तीकी 
तरह वायुसे पूणं होकर आपके पास जाउगा अर्थात्‌ आपकी उपासना 
करूंगा, . तब आप मुझे सुखी करों । और हे शोभनीय पुरुष मुझे 
सुख दो और दया करो ॥ २७/॥ 


नर 
2 ध्‌ 
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ऋग्वेदीय-संन्ध्या है| ६३: 


Nm 
DONNA १५०५१५८५५५ nme Nees 


ग्य ।।४७॥ ॐ क्रत्वः समह दीनता, प्रतीपं जगमा शुचे |. 
मूड़ा सुक्षत्र मृड़य ॥४८ || ॐ अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णा- 
विदज्जरितारं । गृडा सुच्ात्र मूड्य ॥४&॥ उँ यत्‌ किञ्चेदं 
वरुण, देव्ये जनेऽभि द्रोहं मनप्याश्वरामसि। अचित्ती यत्तव. 


क्रत्व इति । हे समह ( धनशालिन्‌ ) झुचे ( पवित्र वरुण ) दीनता ` 
( दीनताके हेतु ) क्रत्वः ( विहित कम्मंके ) प्रतीप ( प्रतिकूल ) ` जगमा. 
( प्राप्त किया) झड़ ( सुखो करो) हे सुक्षत्र ( शोभनीय पुरूष 9 
सख्य ( दया करो ) ॥ ४७॥ 

अपामिति। अपां ( समुद्रके जल) मध्ये ( मध्यमें ¦ तस्थिवासं 
( अवस्थित होनेपर भी ) जरितारं ( आपके स्तव करनेवाले मुझको ) 
वृष्णा ( प्यास ) अविद (प्राप्त हुआ) खड ( मुझकों सुखी करो ) हे 
सुक्षत्र ( शोभनीय पुरुप ) सुड्य ( दया करो) ॥ ४८ ॥ 

यदिति । हे वरुण, देव्ये ( देवसमूहके ) यत्‌ इदं किञ्च अभिद्रोह 
(जो कुछ अपकार किया ) मनुष्या चरामसि ( मनुष्य हो आचरण किया ) 
अचित्ती (अज्ञानसे) तव ( त्वदीय ) ध्मा ( उपासना काय्यंमं ) युयोपिमं 


हे धन शालिन सूर्यं हम असामर्थ्य हेतु विहित कम्माक्रा अनुष्ठान 
नहीं कर सके हैं । हे शोभनीय पुरुष मुझकों सुखी बनाओ, मेरे 
प्रति दया करों ॥ ४७ ॥ 
समुदके मध्यमें स्थित होनेपर भी मुझे प्यास मालम होता हे, हे 
शोमनीय पुरुष मुझकों सुखी बनाओ ( दया करो ) ॥ ४८ ॥ 
हे सूर्यं ? हम छोगोंने मनुष्य होकर देवताओंके प्रति जो कुछ 
अपकार किया हो, और अज्ञानता वश तुम्हारी उपासनामें जो कुछ 
4 ट 
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६४ त्रिवेदीय सन्ध्या । ` 


PT 


किक RR त तियकलणणणणी 
घम्मा युयोपिम, मान स्तस्मादेनसो देव रीरिषः॥ ४६ !! 
इसके बाद न्यास करना होगा--3* हृदयाय नमः ( कहकर हृदय ) 
“ॐ सू; शिरसे स्वाहा ( कहकर शिर ) ॐ भूवः शिखाये वापट्‌ ( कहकर 
` दिखा ) ॐ स्वः कवचाय हुं (कहकर सवांग) वः स्वः नेत्रत्रयाय 
'बैषट ( कहकर नेत्र ) ३० भू सुवः स्त्र अस्त्राय फट ( कहकर दक्षिण 
करतलसे और उसके प्रष्ठठे वाम करतल और वाम पृष्ठको स्पर करना 
चाहिये, ) ऐसा ही दो वार करना चा।ह्ये । 
( गायत्री ध्यान ) 
प्रातः कालमे--बालां वालादित्यमएडलस्थां रक्तवर्णा 
रक्ताम्बरानलेपनस्रगामरणां, .चतुम्मुंखी दण्डकमण्डल्व 
चासूजाभमयाडुचतुझुजा हसारूढा ब्रह्मदैवत्यां क्ग्वदयुदा 
हरन्तीं भूलोकाधिष्ठात्रीं गायत्री नाम तां ध्यायेत्‌ ॥२०॥ 


मध्याह !-युवतीं युवादित्यमणडलस्थां श्वेतवणा' श्वेता- 


ज्म 


( बिमोहित ) हुए हैं । हे देव ? तस्मात्‌ एनसः (इसलिये .पापसे ) नः 
(हस छोगोंको ) मारीरिषः ( हिसा न करो ) ॥४९॥ 


he ~ 


अपराध किया हो हे देव! उस अपराधके लिये हम लोगोंकी हिसा 
न करें ॥ ४९ ॥ 

प्रातः कालमें बालिकारूप नवीन सूर्य्यंमण्डलमें उहरनेचाली रक्तवर्ण 

रक्तवख, गन्ध और माछा पहरनेवाली चतुम्मुंखी, दण्ड, कमण्डलु रुद्राक्ष- 

माळा और अभय चारों हाथोंमें लिये हुई हसके ऊपर सवारी करनेवाली 

वेदयुक्ता सुलोकके अधिष्टात्री गायत्री नाम देवीका ध्यान करते हैं ॥५०॥ 

' अध्याह्कालमें युवती मध्याह्न कालीन सूय्येके मध्यम उहरनेवाली 

` -रेतवणो सुफेदवख, गन्ध, माला पहरनेवाली त्रिनयना पञ्चवक्ता सिरमें 
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हि ऋग्वेदोय-सन्ध्याः। | दप 


स्वेरानुलेपनखगाभरणां सत्त्िनेत्रपश्चवक्त्रा चन्द्रशेखरां 
जिशूलखड़ गखट्वांगडमरूकरा चतुरथजां दषारूटां रुद्रदे- . 
वत्यां यजुवदयुदाहरन्ती थुवर्लोकाधिष्ठात्री सावित्री नामता 
ध्यायेत्‌ ॥ ५१ ॥ a 
_ सायंकालमे _जुदधां शृद्वादित्यमणडलस्थां श्यामाम्वरान- 
लेपनस्रगाभरणां . एकव्रकत्रां शहचक्रगदापद्माइुचतुर्भुजां, 
गरुहाख्दा विष्णुदेवत्यां सामतेदमुदाहरन्ती स्वलोकाधि- 
छात्र सरस्वतीं नाम तां ध्यायेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

आवाहून--> आयातु वरदादेवी अक्षरं ब्रह्मसम्मि- 
तम्‌ । गायत्री छन्दसां माता इदं ब्रह्म जुपख नः ॥५३॥ 


~ पु 
|; आयात । वरदा ( वरदेनेवाळी ) देवी (.प्रकाशमाना 000 
अक्षर ( विनाशरहित ) सम्मितम्‌ ( वेदादि शाखोसे प्रमाणित ) ब्रह्म 


* चन्द्रको धारण करनेवाली त्रिशूछ, खड्ग, खटवाङ्ग और डमरू चारों हार्थोमि 
धारण करनेवाली वृषके ऊपर सवारी करनेवाली सुद्वदेवता यजुर्वेदयुक्ता 


त 


| 
| 
| 
। सुवलोकके अधिष्ठात्री सावित्री नाम देवीका ध्यान करते हैं ॥ ५१ ॥ 
| सायंकालमें--वृद्धा सायंकालीन सूय्यमण्डलमें स्थिता इयामवर्णा 
| इयासवख, गन्ध, माळा धारण करनेवाली . एकवक्त्रा .. शङ्क, चक्क, 
| गदा आर पद्य चारों हाथमें धारण : करनेवाली, गरुड़के ऊपर सवारी 
' करनेत्राली विष्णु देवता सामवेद युता स्वर्गलोकके अधिष्ठात्री स्वरस्वती | 
| जाम देवीका ध्यान करते हैं ॥ ५२ ॥ .. 2 

वरदेनेवाली . वेद-माता गायती देवी अविनाशी वेदादिशासतर 
, प्रमाणित त्रो लक्ष्य करके आओ और इसकोर्गाको उस तत्वका उपदेश 
'कोर ।।५३॥ हि 

भू ८ | 


| CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


$. 


' Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata: Digitization: eGangotri. 


द्द्‌ : जिवेदीय सन्ध्या । 


धाम नामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिभरों । | 
गायत्रीमावाहयामि ॥५४॥ उँ» आगच्छ वरदे देवि जप्ये मे 
सन्निधा भव । गायन्तं तायसे यस्माद गायती. त्वसतः 


स्मृता ॥५५॥ | i 
MR ऋष्यादि. न्यास--ओंकारस्य बह्मऋषिरग्निदंवता 


( जगत कारण परमात्मा ) आयातु (आओ) |. छन्दसां ( छन्दक ) माता । 
( जननी ) गायली ( गायली ) नः ( हमलोगोंकों ) इदं बरहम ( देदप्रतिपाद्य 
उपदेश करें) ॥ ५३ ॥ 
था कीचे | डे (44 देवि? त्व 'ओजोऽसिः( तुम ओजो नामक 
धातु हो) सहोऽसि ( शन्नुओंको पराजय करनेको शक्ति हो ) बक्मस 
( शारीरिक बळ हो ) खआजोऽसि ( दीपिके स्वरूपा हो ) देवानां ( देव- 
` तायोंके ) घाम ( तेज ) नामासि (के स्वरूपा ). बिश्रमसि ( विशवके 
स्वरूपा ) विश्वायुः ( विश्वकी आयुके स्व्रूपा ) सर्वमसि ( सब हो y= 
अभिभूः ( पाप समूहको दूरं करनेवाली ) ॐ ( प्रणवके स्वरूपा हो )। . 
हे गायत्री! तुम देहके उपादानभूत' तेज नामक चातु हो, 
शब्रुओंको पराजय करनेकी शक्ति, शरीरका बंळ और _अकाशके स्वरूपा 
हो, तुम देवताओंके तेजका स्वरूप, तुम जगत्‌ और जगतूकी आयुः, 
और तुम ही सब हो, तुम ही सम्पूर्ण आयुके स्वरूपा, पापको दूर करने 
वाळी और प्रणवरूपा हो । तुमको आवाहन करता हू ॥७४॥ 
हे वर देनेवाली देवि! आओ, और जप काय्यंमे मेरे समीप रहो, 
जो तुम्हारा गान करते हैं तुम उसीकी रक्षा. करती हो, इसलिये तुमको 
संब, कोई गायत्री, कहते हें ॥५५॥ -:' प क 
_ *- कारके ब्रह्मा ऋषि, अभि देवता, गायत्री छन्द; : महा” 
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ऋग्वेदोय-सन्ध्या । ' ६७० 


गायती छन्दो; महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिऋषिः प्रजा- 
पतिदेवता बरृहतीडन्दो; गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सविता 
देवता गायत्री छन्दः श्वेतोवर्ण: अभिसंखं, बरह्मा शिरो, 
विष्णुहंदयं, रुद्रो ललाट, पृथिवी कुन्ति, स्रेलोक्यं चरणाः, 


ese ६७९७ ७१०० ९३०५३ ७७ NN ८ 
SNe ०००, 
SS rr 


सांख्यायनो गोत्रम्‌, अशेष पापंक्ष याय जपे विनियोग:॥५६॥ 


IF 


इसके बादु--- 
“७ भू 6 ७. ७ क 
३* भूभुवः स्वः । तत्‌ सवितुवरेण्यं, भगो देवस्य 


. धीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ ॥५७॥ ` 


यथानियमते गायत्री जप करे । जपका नियम और गायत्री मन्त्रका अर्थ 
( ३५ ४० देखो ) जपके बाद आत्मरक्षा करे-- 
आत्मरक्षा--ओं जातवेदस इत्यस्य काश्यप ऋषि र्जातवे- 
ामनिदेबता त्रिष्ठुपूछन्दः शान्त्यर्थे जपे विनियोगः । 
ओं जातत्रेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः। 


स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा, नावेबसिन्धुं दुरितात्यभ्रिः॥४८॥ . 


व्याहृतियाँके परमेष्टी प्रजापति ऋषि, प्रजापति देवता, बहती छन्दः; 
गायत्रीके विश्वामित्र कपि, सविता देवता, गायत्री छन्दः; श्रेतवण,---अझि.' 
सुख, ब्रह्मा मस्तक, विष्णु हृदय, रुद्र छलाट, पृथिवी उदर, त्रिभुवन 
चरण, और सांख्यायन गोत्र है, और अरोषं पापके. ्षयके लिये इसका 
प्रयोग होता है ॥ ४६ ॥ छ ना के 
८४ जातवेदसे इस मन्त्रके काइयपऋषि सर्वज्ञ अशि. देवता 


'त्रिष्प छन्दः जपमें शान्तिके लिये इसका प्रयोगं होता दै ।' ` मस्त्रकी . 
Co १% सर J 


१ ४” “392 ५ जया 


व्याख्या (३६ एडम देखो) iN FDTD नळ 
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च्छः त्रिवेदीय+लन्ध्या। 


YN न न. 
NASP. 


F तच्ययोरित्यस्य शंयु ऋषि विश्वेदेवा देवताः शकरी - 


इन्दः, नमोत्रझणे इत्यस्य मजापति ऋषि विशवेदेवा देवता 
जगती छन्दः शान्त्यथेजपे विनियोगः । आं. तच्छेयो 
राटणीमह ।|५६॥. १ 
औं नमो ब्रह्मणे नमोडस्त्वभये ।६०। . . 
इसके बाद दिक्र समूहको प्रणाम करना हागा 5 

औं पूर्वादि दिगृभ्यो नमः ।.ओं दिगीशेभ्यो नमः! ओं 
संध्यायै नमः । ओं गायत्र्यै नमः । ओं सावित्र्ये नमः | आ 
सरस्वत्यै नमः । ओं सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः ॥९१॥ 

| ( विसज्जेन ) . पु 

ओं उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां प॒वेतमूद्धनि । ब्राह्म 

'शेभ्यो5भ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथा सुखं ॥६२॥ 


उच्छमिति । शं ( रोगोंके शान्तिकारक ) योः ( भविष्यत्‌ होनेवाळा 


दोगोंके विनाशका) तत्‌ ( कम्मे.) आढृणोमहे ( प्राथना करते हें ) ॥५९॥ 
तच्छंयो-इस मन्त्रके शयु ऋषि, विश्वदेवगण देवता, पक लला बद नत, लिण देवता, जगती छन्द छन्दः, 
शान्तिके लिये इसका प्रयोग होता है। जो कर्मं उपस्थित रोगोके शान्ति- 
कारक और होनेवाले रोगोंके विनाशक हैं उस कम्मंकी प्रार्थना करते हैं ॥५९॥ 
ब्रह्माको प्रणाम करते हैं और अभिको प्रणाम करते हैं ॥६०॥ 
पूर्वादि दिकसमूहको, -दिशाओंके अधिपति समूहको, सन्ध्याको, गाय- 
श्रीको, सावित्रीको, सरस्वतीको और सब देवताओंकों प्रणाम करते ह ॥३ १॥ 
हे देवि ! आप भूतलमें स्थित सुमेरु पवेतके मस्तकमें उत्तम शिखर- 


पर अवस्थान करती हैं, ( अर्थात्‌ देहरूंप क्षेत्रमे मस्तकस्थित सहरख्दछ, 


कमछमें उहरती हैं ) आप ब्राह्मणोंकी अनुज्ञा पाकर आनन्दुके साथ अपने क; 


ह्यानर्मे गमन कर ॥ ६२ ॥ 


5 
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गायत्री-हृद्यम्‌ । ६8 
ह.य 5:06 2 
इसके बाद ब्रह्मयज्ञके मन्त्र पढ़कर जिनका तंपंणमें अधिकार है चे 
तपण करें। और इसके अनन्तर--- ' 


आ नमो विवखते ” इत्यादि मन्त्र पढ़कर सूर्य्याध्य 
देकर जवाळुसुम सड्जाशमित्यादि मन्त्रसे सूर्यको प्रणाम करें छ 
इति ऋग्वेदीच सम्ध्याग्रयोगः समाए; । 
गायत्री-हृदयस्‌ । 
ओं नमस्क्रत्य भगवान्‌ याज्ञवल्क्यः स्वयम्भुवं परिपृ- 
च्डति। सं ब्रुहि ब्रह्मन्‌! गायत्युत्पत्ति ओतुमिच्छामि ।ब्रह्म- 
ज्ञानोतृपत्ति प्रकृति परिगच्छामि ॥ १ ॥ श्रीमगवानवाच । 


' प्रणवेन व्याहृतिभिः प्रवते तमसस्तु परं ज्योतिः । कः 


पुरुषः ? स्वयम्भूविष्णुरिति | सोऽपः सजति । अथ तास्व- 
प्खङ्गुल्या मन्थयते । मथ्यमानात्‌ फेनो भवति । फेनाहबु- 
दूबुदो भवति । बुद्षुदादणडं भवति । अण्डाद वायुर्भेवति । 
वायोरभिभंवति । अग्नेरोङकारो भवति । ओंकाराद व्याहृति 


nee पत 


भगवान्‌ याज्ञतल्क्जीने नमस्कार काके ब्रह्माजीले पूछा- हे 
वहन्‌ आग कहिये, गायत्रोकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मुझे सुननेक्री इच्छा 


> 


० २, ~ न क्र | ७० का, ७५, क 
हैं । जिसे ब्रह्मज्ञानकी उत्पत्ति होती है, उस प्रकृतिके विषयमें हम 


' पूळते हैं ॥ १ ॥ भगवान्‌ बोले-प्रगव और व्य़ाहृतिके साथ तमोगुणसे 


अतीत परम ज्योति नित्य विराजित हैं। वह ज्योतिम्मय पुरुष कौन है? 


“वह स्त्रथम्भू विष्णु हैं । उन्होंने जलकी सृष्टि की । इसके बाद अंगुलियाँसे 
` उस जलको मन्थन किया । मथनेसे फेन हुआ । फनसे. बुद्बुद ( पानीका 
- बुलबुला ) उत्पन्न. हुए । बुद्बुद्से अंडकी उत्पत्ति हुईं । अंडसे वायु, वायुसे . 


प 


अभि, अभिसे ३कारकी उत्पत्ति हुईं है। “3“क्रारसे व्याहृति, व्याहृतिसे 
& मन्त्र और मन्त्रकी ब्याख्या--( ए० ३८ देखो ) 


९ कट oa $ Nes 3h 
के 
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“So ` ,शिवेदौय सन्ध्या । 


0. ब ली र र NII 
भवति! व्याहत्या गायत्री भवति। गायत्र्याः साविली भवति। 
सावित्र्याः सरस्वती भवति । सरस्वत्याः चदा भवन्ति । 
''बदेभ्योः ब्रह्मा भवति । ब्रह्मणो लोका भवन्ति। तस्माल्लोकाः 
भ्रवर्चन्ते । चत्वारो वेदांःसोपनिषदः सेतिहासाः । सब त 
गायत्र्याः प्रवर्चन्ते । यथामिर्देवानां, ब्राह्मणों मनुष्याणा, 
मेरुः शिखरिणां, गङ्गा नदीनां, वसन्‍्तों ऋतूणां, ब्रह्मा मजा- 
पतीनां, एवमसौ मुख्या । गायत्र्या गायत्रीडन्दो भवति 
॥२ ॥-किं वै भूः ? कि भुवः १ कि र किं 
महः ? किं जनः ? किं तपः ? किं सत्यं ! { तत्‌ ? 
, कि सत्रितुः,? किं वरेण्यं ? कि भगः ! कि देवस्य! 
कि धीमहि? कि धियः ? किं यः? किंनः? कि प्रचोदयात्‌? 
॥ ३ ॥ भूरिति भूलोंको, युव इत्यन्तरित्त लोकः, स्वरिति 


oo —— 
गायत्री, गायत्रीसे सावित्री, सावित्रीसे सरस्वती, सरस्वतीसे वेद, वेदसे ब्रह्मा, 
और ब्रह्मासे चौदह भुवन उत्पन्न हुये । उसी समयसे ढोक समूह वत्तमान 
है । वेद चार हैं । उन वेदोंके भी अंग, उपनिपद्‌ और इतिहास हैं, वे सभी 
गायत्रीसे हुए हैं । देवताओंमें जैसे अग्नि, मनुप्योंमे ब्राह्मण, पर्वताम सुमेर, 

 नदीयोंमें गंगा,ऋतुयोंमें वसन्त, प्रजापतियोंमें ब्रह्मा,ऐसा ही सभीसे गायत्री 

. श्रधान हैं । गायत्रीका गायत्री छन्द होता है॥२॥ भू; क्या है! सुवः किस- 

को कहते हैं ? स्वः क्या है ? महः क्या है ? जनः किसको कहते हँ ? तपः 
क्या हे ? सत्य क्या है ? तत्‌ क्या है ? सवितुः किसको कहते हैं ? देथ 

« क्या है ? भगः क्या है ? देवस्य क्या है? धीमहि किसको कहते दें? 

_ खियः क्या है ? नः क्या है ? प्रचोदयात्‌ किसको कहते हैं ? ॥ ३ ॥ भूः 

श्रुथिवी लोक, झुवः-आकाशलोक, स्वः-स्वगंलोक, महः-महर्लोक, जनः 


क लं 
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गायत्रो-ह्ृदयम्‌। ` ७१ 


SONS NN 
०: यक कक रा ना 


NAAN I १४ २. 


स्वलोक, महरिति महर्जोको, जन इति जनलोकस्तप इति | 
` तपालोकः, सत्यमिति सत्यलोकः, भूथुवःखरिति त्रे लोक्यं । 
तदिति तेजः, यत्तेजः सोऽग्निः सनितादित्योऽयं वै बरेणयं, 
अन्नमंव प्रजापतिः । भग इत्यापो वे भग; यदापस्तत्‌ सर्वे- 
“देवताः । देवस्य सतितुर्देबो वा यः पुरुषः स विष्णुः । 
-घीमहीत्येःवर्य्य, यदेश्वय्ये स प्राण इत्यध्यात्मं, यदध्यात्मं 
तत्‌ परम पद्‌, तन्महेःश्वरः । धिय इति महीति 
पृथिवी मही । यो नः प्रचोदयादिति कामः, काम इमान्‌ 
लोकान प्रच्यावयते । यो नृशंसो योऽट्ृशंसोऽस्याः स 
परोधम्म इत्येषा वें गायत्रो ॥ ४॥ किं गोत्रा ? कत्यक्षरा 
_कृतिपादा ? कतिकुक्तिः ? कति शीषा ? ॥५। साङ्ख्यायन- . 


:जनलोक, तपः-तपोलोक, सत्य-सत्यलोक, भूसेवः स्वः कहनेसे त्रिलोक 
समझ जाते हैं | तत्‌ शब्दसे तेज, जो तेज सोई अझि हैं, सविता सूय्यंको. 
कहते हैं, वरेण्य-अन्न, जो अन्न सोई प्रजापति हें । भगं शब्दसे अप, 

अप कहनेसे समस्त देवता समझे जाते हैं। देव सविता अर्थात्‌ देव 
'शब्दसे पुरुष और पुरुष विप्णुको कहते हैं। धीमहि अर्थात्‌ ऐश्वय्यंका 
ध्यान करते हैं। ऐश्रययंका अर्थ प्राण, अर्थात्‌ अध्यात्म; अध्यात्म शब्दसे 
नरम पद समझे जाते हैं और वह परमपद ही महेश्वर हैं । धियः दाब्दसे- 
मही, मही एथिवीको कहते हैं | योनः प्रचोदयात्‌ अर्थात्‌ काम, काम ही ' 
“इस लोक़कें सञ्चालक हैं.। जो काम असत्‌ कर्मके सन्चालक, 
मह क्रर है, और चह सत्‌ कर्मके सञ्चालक होकर अक्रर (सच्चे) होते हैं 
“इंसीरूपसे परिचालन करना ही गायत्रीका असाधारण धम्मं है। गायीका ) 
यही स्वरूप है ॥ ४ ॥ गायत्रीका गोत्र क्या है? अक्षर कितने हैं? पाद .. 
` कितने हैं? कुक्षि कितने हैं ? मस्तक कितने हैं ? ॥ ५ ॥ साङ्कूथायन गो,त्र . 


र 
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२ : _ .त्रिवेदीय सन्ध्या । 
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गोता, चतुर्िशत्यत्तरा वै गायत्री, लिपदा, पट्ङुत्तिः, पश्च 
शीर्षा ॥ ६ ॥ केऽस्या्र्‍यः पादाभवन्ति ! का अस्याः षट्‌. 
कुक्तयः ? कानि च पञ्च शीर्षाणि ? ॥ ७ ॥ ऋग्वेदोऽस्याः 
प्रथमः पादो भवति, यजुर्वेदो द्वितीयः, सामदेद स्तृतीयः । 
पूवो दिक्‌ प्रथमा कुच्तिभवति, दक्षिणा द्वितीया,पश्चिमा तृतीया, 
उत्तरा चतुर्थी, ऊरद्धा पञ्चमी, अधोऽस्याः षष्ठी । व्याकरण 
मस्याः प्रथमं शीर्षे भवति, शिक्षाद्रितीयं, कन्पस्तृतीयं, निरुक्त 
चतुर्थ, ज्योतिषामयनमिति पञ्चमं ॥ ८॥ कि लक्षण १ 
किं त्रिचेष्ठितं ? किमुदाहतं ! ॥ ६॥ लक्षण मोमांसा,, 
अथर्ववेदो विचेष्टितं, छन्दो बिचितिरुदाहृतं ॥१०॥ को वणः 
कः स्वरः ? ।! ११॥ शवेतो वर्णः घट्खराः । पूर्वा भवति 
गायत्री, मध्यमा भवति सावित्री, पश्चिमा सन्ध्या सरस्वती । 
oS 
चौतीस अक्षर, तीन पाद, छः कुक्षि. और पांच मस्तक हें॥६॥ इनके तीन 
पाद, पाँच मस्तक और छः कुक्षि कौन कौन हैं ? ॥७॥ ऋग्वेद प्रथमपाद, 
यजरु द्वितीय, और सामवेद तृतीय पाद हैं । पूर्वेदिक्‌ प्रथम, दक्षिणदिक्‌ 
द्वितीय, पश्चिमदिक तृतीय, उत्तरदिक्‌ चतुर्थ, उद्ध दिक पञ्चम और अधो-- 
दिक पष्ट कुक्षि हैं। व्याकरण शाख प्रथम मस्तक, शिक्षाशाख 
` द्वितीय, कल्प शाख तृतीय, निरुक्त चतुर्थ, ज्योतिपशास्न पञ्चम मस्तक हें 
॥ ८ ॥ गायत्रीका लक्षण क्या है ? चेष्टा कौनसी है? उदाहरण क्या 
है? ॥ ९ ॥ मीमांसा इनके लक्षण, अथवंवेद चेष्टा, और छन्द समूह 
उदाहरण हैं ॥ १० ॥ इसका वर्ण क्या है? स्वर क्या है ?॥ ११ ॥ 
इवेतवर्ण, ( हस्त, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, और ` स्वरित ) यह छः 
स्वर हैं । वह प्रातः सन्ध्यामें गायत्री, सायं सन्ध्यामें.- सावित्री और 
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Fr गायत्री-हृदयम । | ७३ 
रक्ता गायत्री, श्वेता सावित्री, कृष्णा सरस्वती ॥ १२ ॥ 
प्रणवे नित्ययुक्ता स्याद व्याहृतीषु च. सक्षसु । सर्वेषा- 
मेव पापानां शहरे समुपस्थिते । शतसाहर्नमभ्यस्ता गायत्री 
पावन महत्‌ ॥ १३ ॥ उषः काले रक्ता, मध्याह श्वेतापराह्ण 
कृष्णा । पूर्वसन्धि आह्मी, मध्यसन्धिमाहेश्वय्यपरसन्थिवेंप. 
णवी । हंसवाहिनी ब्राह्मी, हृषभवाहिनी माहेश्वरी, 
गरुड़वाहिनी वेषणबी ॥ १४ ॥ .पूर्वाहकाले सल्या 
गायत्री. . कुमारी रक्ताङ्गी रक्तवासा खिनेत्रा पाशांकु 
शात्तमालाकमणएडलुकरा हंसारूहा ऋग्वेदसहिता ब्रह्म-- 
देवत्या भूलोंकव्यतरस्थितादित्यपथगामिनी ॥ १५ ॥ 
मध्याह्रकाले-सन्ध्या सावित्री युवती श्वेताङ्गी श्वेतवासाः 
खिनेत्रा: पाशांकुशत्रिशूलडमरुहस्ता हृषभारूढ़ा यजुर्वेद. 


“मध्याह्न सन्ध्यामें सरस्वती होती हैं ॥ १२ ॥ वह सवंदा प्रणव और सप्त 
व्याहृतिके साथ युक्त रहती है। यदि समस्त पाप इकट्टे हो जाय तो गायत्रीके 
एक लक्ष जप करनेसे तुरंत नाश हो जाते हैं ॥१३॥ वह प्रातः कालमें रक्त-- 
वर्णो, मध्याह्न कालमें इवेतवर्णा और सायंकालमें कृष्णवर्णा होती है । प्रातः: 
सन्ध्यामें ब्रहमाणी, मध्याहमें माहेश्वरी, और सायंसन्ध्यामे वैष्णवी होती 
हैं। ब्रह्माणी हंसवाहिनी, माहेश्वरी वृषभवाहिनी और वैष्णवी गरुड वाहिनी". 
होती हैं ॥१४॥ प्रातः सन्ध्मामँ गायत्री-कुमारी, रक्तवर्णां, रक्तवखा,त्रिनयना,. 
पाश, अङ्कु, जपमाला और कमण्डलु धारण करनेवाली हंसारूढ़ा ऋग्वेदसे 

« .युक्ता ब्रह्मदैनत्या, भूलोकके रहनेवाली, और सूय्यं पथमें गमन करनेवाली 

हैं ॥ १५ ॥' मध्याह्ृसन्ध्यामे सावित्रीं युवती, श्वेतवर्णा, श्वेतवस्रा, त्रिनयना,. | 

पाश, अङ्कुश, . त्रिञ्ल :, और डमरु. . हाथोमें धारण करनेवाली. . 
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असहिता ` रुद्रदेवत्या भुवलोकव्यवस्थितादित्यपययामिनी 
॥१६॥ सायाहकाले संध्या सरस्वती द्धा षशाङ्गी कश 
चासा खिनेत्रा शंखचक्रगदापबहस्ता गरडारुढा सामपेद- 
हिता विष्णुद्वत्या स्बलोंकव्यवस्थितादित्यपथगामिनी 
* ।१७॥। कान्यत्षरदैवतानि भवन्ति ? ॥१८।। ` ्रथममाञय 
- द्वितीयं पराजापत्यं, तृतीयं सोम्यं, चतुथमशान, प्वममा- 
दित्यं, षष्ठं. बाइस्पत्यं, सप्तम भगदवत्यम्‌) अष्टम पिददेब 
त्यम्‌, नवमम्रयेमणं, दशमं सावित्र, एकादश खाएर › शदश 
- पौष्णं, त्रयोदशमेन्द्राग्यं, चतुईशं वायव्यं, पञ्चदशं वामद्य) 
षोडशं मैत्रावरुणं, सक्षदशं, बाश्रव्यं, अष्टादशं वेश्वदेव्यस्‌ , 
एकोनविंशतिकं पैष्णव्यं, विंशतिकं वासवम्‌, एकर्विशतिक 
- तौषितं, द्वाविशतिक कोबेरं, त्रयोविशतिक आश्विन, चतु- 


न्न 


LD ANE MANNS मजल काम 
` -द्वेळके ऊपर सवारी करनेवाली, यजुर्वेदसे युक्ता रुद्र देवता 
भुवलोकके रहनेवाली और सूय्येपथमें गमन करनेवाली हैं ॥१६॥ साय 
सन्ध्यामें सरस्तती--्वद्धा, कळृप्णदणा, त्रिनयना, राख, चक्र 
गदापदझधारिणी गरुडके ऊपर सवारी करनेवाली, सामवेदसे' युक्ता विष्णु- 

- देवता स्वर्गलोकके 'रहनेवाली और सूय्येपथमे गमन करनेवाली होती हं 
॥१७॥ प्रत्येक अक्षरके देवता कौन कौन हैं ? ॥१८॥: प्रथम अक्षरके 

. ` देवता अभि, द्वितीयके प्रजापति, तृतीयके 'सोम, चतुथक इशान, पन्चमके 
अदिति, पष्ठके बृहस्पति, समके भग, अष्टमके पितृंगण; नवमके अयमा 
- ददामके सविता, एकादशके त्वष्टा, द्वादशकं पूषा, त्रयो ददाके इन्द्र और 
अग्नि, चतुर्दशे वायु, पन्चदशाके वामदेव, घोडके मित्र और वरूण 
सप्तदशके बभ्र, अष्टादशाके विश्वदेव, ऊनविझरे ' विष्णु, विशक वसु, 
कर्विंशके तुपितगण, द्वाविशके' कुवेर, त्रयोविशके अश्विनी ' कुमार आर 


शी 
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Re गायत्री-हृदयम्‌। Fn 
विशति वाहम्यं, इत्यत्र ' दैवतानि भवन्ति ॥१६॥ थौ- ` 
मूद “न सङ्गतास्ते, ललाटे रुद्र, चुवोमेघः, चल्ुषो अंद्रादित्यौ, 


कराया: शुक्रजृहस्पती) नासिके वायुदेवत्ये, दं तष्ठाबुभयसन्ध्ये 
अखमभिनिद्दा सरस्वती, ग्रीवा साध्यानुसहीतिः, स्तनयोर्व- 
सवः, वादोम्मरुतः, हृद्यं पाज्जन्यमाकाशयरुदरं, नाभिरन्तरिं- 
च, , कटिरिंदराी, जघनं ` प्राजापत्यं, कैलासमलयावूरू, 
विश्वेदेवा जानुनी, जह्‌ कुशिको जहझाद्यं, खुराः पितरः 
पादौ वनस्पतयः, अंशुलयो रोमाणि, नखाश्च महत्ता 
स्तऽ ग्रहाः केतुर्मासा ऋतव: संध्याकालस्तथाच्छादनं संवत- 
ह निमिषमहोरात्र आदित्यश्चन्द्रमा: ॥२०॥ सहस्र परमां 
देवी शतमध्यां दशाबरां । सहस्ननेत्रां गायत्रीं . शरण 
“मह भपद्वये ॥२१॥ ॐ तत्‌ सवितुवेरेण्याय नमः । ओंतत्‌ 
RR) 05 a Ot i MF 
चनुविश अक्षरके देवता ब्रहमा होते हैं ॥ १९ ॥. इनके मस्तकमें स्वरं 
लल्।रमें रुद्‌, आ युगरुमें मेघ, दोनों नेत्रोमें चन्द्र और सूर्य, दोनों कानमें 
शुक्र और बृहस्पति, दोनों नाकमें वायु, दन्त और ओष्ठ में दोनों सन्ध्यायं, . 
मुखमें अग्नि, जिह्वामे सरस्वती, ग्रीवार्में साध्यगण, स्तनद्वयमें वसुगण, 
“दोनों बाहुमें मरुद्गण, हृदयमें इन्द्र, उदरमें आकाश, नाभिमें आकाश, 
'कमरमें इन्द्र और अभि, जघनमें प्रजापति, कैलास और मलथपर्वेत इनके 
'ऊरु, विश्वदेवगण इनके जानु, जहनु और कुशिक इनके जझ्घा, पितृगण इनके ' 
“खुर, वनस्पतिगण इनके चरण, मुहृत्त, ग्रह, धूमकेतु, मास, ऋतु और सन्ध्या: . 
'काळ इनके अंगुली, लोम और नख, संवत्सर इनके आच्छादन, दिन, रात्रि, 
सूर्म और चन्द्र इनके निमेष समझे जाते हैं ॥२०॥ इनके सहस्र वार जप 
उत्तम, शतवार जप मध्यम और द॒शवार जप अधम होता है । हजारों नयन 
- बाली देवी गायन्रीकी शरण छेता हूं॥२१॥ ओं तत्‌ सवितुवरेण्यं इत्यादि 
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पूवेजपाय नमः । ओं. तत्‌ मातरादित्यप्रतिष्ठाय नमः ॥२२॥ ` 
सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति ! प्रातरधीयानो 
रालिक्रत॑ पापं नाशयति । तत्‌ सायं प्रातरधीयानो पापो5- 
पापो भवति ॥॥२३ ॥ य इदं गायत्रीहृदयं ब्राह्मणः पठेत्‌ 
“अपेयपानात्‌ पूतो भवति, अभच्यभक्षणात्‌ पूतो भवति, 
अज्ञानात्‌ पूतो भवति, खर्णास्तयात्‌ पूतो भवति, गुरूतल्प 
. गमनात्‌ पूतोभवति, अपङक्तिपावनात्‌ पूतो भवति, त्रह्महः `| 
>त्यायाः पूतो भवति, अब्रह्मचारी सब्रह्मचारी भवति | इत्यनेन 
हृदयेनाधीतेन क्रतुः सम्यगिष्टो भवति, पष्टिगायत्र्याः शतः ` 
सहस्राणि जप्तानि भवन्ति। अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्‌ ग्राह 
: येत्‌ । अथ सिद्धिर्मवति ॥ २४ ॥ इदं ब्राह्मणो नित्यमधी-- 


मन्त्रको प्रणाम करते हैं । जपके पहले उच्चारणीय “अ*तत्‌को' हम प्रणाम करते 

हैं । प्रातः कालके सूरययंमण्डलमें स्थित “ॐ ततको? प्रणाम करते हैं ॥२२॥ 
सायंकालमे गायत्रीका पाठ करनेसे दिनके किये हुए पाप नष्ट होते हैं । 

. प्रातःकालमे पाठ करनेसे रात्रिके क्रिये हुए पाप नष्ट होते हें । अतः साय 
प्रातः दोनों समथ पाठ करनेसे पापी पापझून्य हो जाते हैं ॥२३॥ जो 
ब्राह्मण इस गाथत्री-हृदयको पढ़ते हैं, वह भद्यादिपान जन्य पापसे मुक्त 
होते हैं, अभक्ष्य-भक्षण-जन्यपापसे मुक्त होते हैं, अनानसे मुक्त होते हैं, सुवणं-- 
इरण जन्य पापसे मुक्त होते हैं, गुरुपल्लीके हरणजन्य पापले सुक्त होते हैं, 
जिनके साथ'एक पङक्ति भोजन निषिद्ध है उनके साथ भोजन जन्य पापसे 
मुक्त होते हैं; बंह्महत्या जन्य पापसे सुक्त होते हैं और अत्रह्मचारी सब्रह्मचारी 

` होते हैं। इस गायत्रीहृदयका पाठ करनेसे विधिपूर्दक अनुष्टित यज्ञका कळ 
लाभ होता है । ` साठ लाख गायत्री जपका फल होता है |: आठ ब्राह्म- 


[ol 


'णक्ो अच्छी तरहसे शिक्षा देनेसे इसकी सिद्धि होती है ॥२४॥ ब्राहूमण-- 
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गायत्री-शापोद्धार । ` र 


“NNN 


योत, प प्रमुच्यते सर्वपापैः रच्यते इति। ब्रह्मलोके 
` महीयते ब्रह्मलोके महीयते इत्याह भगवान्‌ याज्ञवल्क्यः | २४।। 
इति गायत्ती-हुदयं सम्पूंणम | - - 
गायत्री-शाषोद्धार । 

ओं अस्य गायत्रीशापविमोचनमंत्रस्य ब्रह्म ऋषिग/यत्री: 
चन्दो बरूणो देवता ब्रह्मशापविमोचने विनियोग: । 

ओं यददब्रह्मेति त्रह्मविदोबिदुस्लां पश्यन्ति धीराः । 
सुमनसो वा गायति सं ब्रह्मशापाद्विगक्ताभव ॥१। ` 

गायत्र्या वशिष्ठ शापविमोचनमन्तस्य वशिष्ठऋषिरन- ˆ 
च्डपूछन्दो वशिष्ठदेवता वशिष्ठशापविमोचने विनियोगः | 


~ 


गण इसका प्रत्यह पाठ करनेसे समस्त पापोंसे मुक्त होते हैं, और सुनि- 
श्रित ब्रझलोकमें वास होता है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्यने यह कहा है ॥ २५॥ 
~ ४०० सै पै 


गायत्री-जप करनेके पहिले ओर गायत्री-जपके बाद गायत्रीका शापों- 
दार और गायत्रीकवच भी समर्थ दोनेसे पाठ करना उचित है | 


गायत्रीके ब्रहमशापमोचन मंत्रके व्रहुमा ऋषि गायत्रीछन्द, 
वरुण. देवता, और. ब्रहमशापके मोचनमें इसका, प्रयोग होता है। 
~ हे शायत्रि ! ब्रह्मज्ञानी जिसको ब्रह्म कहते हैं वही आप्र हैं । पण्डित 
गण झुद्धचित्तमें उसी रूपसे आपको देखते हें । आप ब्रह्मशापसे सुक्त. : 
हो जायें ॥ १ ॥ | म 
गायत्रीके वशिष्ठशाप विमोचन मन्त्रके वशिष्ठ ऋषि. अनुष्टुप्‌ छन्द 
चशिष्ट देवता हैं और वशिष्टके शापके दूर करनेमें इसका प्रयोग होता है। | 
न Ns $ 
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. शापाद्वियुक्ता भव ।।३।। 
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आं. अकज्योतिरहंत्रह्मा ब्र्मञ्योतिरहंशिवः शिवज्यो- 
तिरहं विष्णुविष्णुज्योतिशिवः परं । गायति ल॑ वशिष्ठः 


शापाद्विमुक्ता भव ॥२॥। FF 
आँ विश्वामित्रशापविमोचनमंलस्यविश्वामित् ऋषि- 


५ रनष्ट्ुपछन्दो आद्या देवता . विश्वामित्रशापविमोचने. ` 
` विनियोगः । 


ओ अहो देवि महादेवि दिव्य संघे. सरस्वति । अजरे 
अपरे. चैव ब्रह्मयोनि नम्रोऽस्तुते ॥ गायत्रि सं बिश्वामित्र- 


हमः सूर्यंकी ज्योति ब्रह्मा हम ब्रहमाकी ज्योति शिव, हम शिवको 
ज्योति विष्णु और हम विप्णुक्री ज्योति शिव हैं, हे गायात्र आप वादष्टकः 
शापसे मुक्त हो जाव ॥ २॥ न 

विश्वासित्र शापविमोचन मन्त्रके विदवामित्र ऋष, अनुप्डपडन्द और 
आद्या देवता हैं और विश्वामित्रक शापक मोचनम इसका प्रयोग होता 
है। हे देवि! हे महादेवि ! हे ज्ञानरुपे ! हे सन्ध्यास्वरूप ! हे सरस्वात !' 
हे जरारहिते ! हे मरणवर्जिते ! हे वेदमातः ! आपको प्रणाम करते हैं। हेः 
गायत्रि, आप विश्वामिवशापसे मुक्त हा जाव ॥ ३ ॥& 


किसी समय त्रहमा; वशिष्ठ और विश्वामि्जीने अपनी अपनी 
सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये गायलीकी उपा- 
सना को थी । गायलीके प्रत्यक्ष होकर उन लोगोंकी. इच्छा पूर्ण न हुईं अत 
चे क्रद होकर शाप दिये कि, तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाय। इसके 
बाद देवताओंके बहुत प्रार्थना करनेपर उन लोगोंने कहा कि, इस मन्तके- 
. पाड करनेसे गायची देवी. शापसे मुक्त हो जायगी । .. . :: ६ 
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गायत्री-कवच। 


आं गार्यत्री पूर्वतः पातु सावित्रीपातुद क्षिणे । 
` व्रह्मसन्ध्यातु मे पश्चादुत्तरेतु सरस्वती ॥ 

. पावकी में दिशं पातु पावकी जलशायिनी । 
यातुधानीं . दिशंरचषेत्यातुधानी भयङ्करी ॥ ` 
पावमांनीं दिशंरत्तेत्‌ पापानाञ्च विनाशिनी | ˆ 
दिशं रोद्रीं सदा पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी ॥ 
ऊर्द्ध ब्रह्माणी मे रत्तेदधस्ताद्वैष्णबी तथा । 

एवं दशदिशो रक्षेत्‌ साङ्गे भुवनेश्वरी ॥ 
तत्पदं पातु मे पादं जंघे मे सवितुः पदं । 
वरेण्यं कटिदेशन्तु नाभिभगंस्तमैवच ॥ | 


गायत्री पूर्वे दिशाकी रक्षा करे, सावित्री दक्षिणकी ओर, ब्रहमसन्ब्या 
पश्चात्‌ और सरस्वती उत्तर दिज्ञाकी रक्षा करें.। पावकी देवी अग्निकोण, 
(उत्तर पश्चिम दिशा ) यातुधानी नैत्रत कोण ( दक्षिण पश्चिम दिशा ) 
की रक्षा करें । पापके विनाश करनेवाली देवी वायु कोण ( दक्षिण पूव 
दिशा ) और रुद्ररूपिणी देवी ईशान कोण ( उत्तर पूर्व दिशा ) की रक्षा 
करें । ब्रहमाणी मेरे उद्ध भाग, वैष्णवी अधोभाग, इस तरसे भुचने- 
इवरी समस्त अङ्गोंके दशदिशायोंकी रक्षा करें । “ततपदं' मेरे पाद, 
“सवितुः” मेरे जांघ वरेण्यं’ करि देश, “भर्गः? नाभि, 'देवस्य' मेरे" 
'इदय “धीमहि? गलदेश, 'घियोयोः”, मेरे नेत्र, न; ललाट इस तरह” 
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देवस्य मे पातु हृदयं धीमहीति गलन्तथा । 
धियोयो इतिमे नेत्र नः पदन्तु ललाटकम्‌ ॥ 
एवं पादादि मूद्धान्त मूद्धानं मे चोदयात्‌ । 
इदन्तु कवचं ` पुण्यं हत्याकोटिबिनाशनम्‌ ॥ 

;चष्टिकलाबिद्या सर्वपापप्रणाशिनी । 
'जपारम्भे च गायत्री जपान्ते कवच पठत्‌ ॥ 
गोखीब्रह्मवधादीनि मित्रद्रोहादिपातकैः । 
मुच्यते सत्रपापेभ्यः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 

इति श्रीगायत्री कवचम्‌ समाप। 


त्रह्मयज्ञ । 


, वेदपाठ करनेसे ब्रहम यज्ञ होता है। वह मध्याह्न सन्ध्याक बाद 
किया जाता हैं। सम्पूण वेदका पाठ करना असम्भव हैं, इसलिये 
प्रत्येक वेदके प्रथम मन्त्र यहां [दया गया है, इसके . पाठ करनेसे ब्रहम- 
यंज्ञका फळ लाभ होता है। 
ET 
हरसे लेकर मस्तक पर्यन्त और मस्तककी रक्षा प्रचोदयात्‌ कर । यह 
कवचं कोटि हत्या जनित पापका विनाश करनेवाला और सब पापोंके 
नाश करनेवाली चतुःपष्टी वद्याक स्वरुप हैं । गायत्रीके जपके आर भमें 
और अन्तसें इस कवचका पाठ करना चाहिये । इससे गोवध,  खरीवध, 
'मित्रद्रोहादि सब पार्पोसे सुक्त होकर परत्रहमके स्वरुपको प्राप्त करते हें । 
गायत्री कवच समाप्त इआ | 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. * 


ब्रह्मऱयज्ञा ` ४ १ 
के ( ऋग्वेदका प्रथम मन्त्र ) | 
3? आग्नसीड इत्यस्य मधुछन्दा ऋषिर्गायलीछन्दरोऽग्नि देवता 
अहमयज्ञजप वानयोगः । 
३° अझिमोड़े पुरोहितं, यज्ञस्य वेवम्चत्विज । होतारं रत्न 
चातमम्‌ ॥ २॥ 
:>% ( यजञुवंदका प्रथम मन्त्र ) 
ड्पे त्वत्यस्य् याज्ञवल्क्य कापरांग्यक छन्दा वायुदवता त्रहमयज्ञजप 
वचानयाग; | ` 
३० इषे त्वोज्जें त्वा वायवः स्थ देवो बः सविता प्रापयतु । 
श्रे्ठतमाय कर्मणे ॥ २॥ 
Cue) °. 004000 त sr 


अग्निमीड़ इति । अग्निम्‌ ( अग्नि नामक देवताको ) ईडे ( स्तव 


करें ) अग्नि कैसे ? यज्ञस्य पुरोहितं ( यज्ञके पूवं दिशामें स्थित ) देव 
( अकाशमान ) फिर केसे ? होतार ऋत्विजं ( होता नामक पुरोहित ) 
रत्नधातमम्‌ ( यज्ञके फेलरुप रत्नोंके धारण करनेवाला.) ॥ १ ॥ 

इति (. हे शाखायं) इपे ( बृष्टिके लिये ) त्वा ( तुमको छेदन 
करता हू. ) । ऊर्ज्जे ( अन्नके लिये ) त्वा ( तुमको ले जाता हूं ) वायव 
स्थः ( हे गोवत्सगण तुम अपनी माताके पाससे जाउ ) सविता ( जगतके 
प्रसव करनेवाले ) देवः ( परमेश्वर ) बः ( हे गाभीगण ! आप लोगोंको ) 
प्रापयतु ( बहुवृणयुक्त वन प्रदान करें ) श्रेष्ठतमाय कम्मंणे ( सर्वश्रेष्ठ 


९७, ०० ०, 


कम्मंके लिये ॥ २॥ | 
यज्ञभूमिके पूर्देकी ओर जिनकी स्थापना होती है, जो कि प्रकाशमान 
होता नामक पुरोहित और यज्ञफलरूपरत्नोंके दान करा ऐसे. अग्निकी 
इम स्तति करते हैं ॥ १ ॥ 
हे शाखायें ! बृश्कि लिये तुमको कारता हुं, और अन्नके लिये तुमको 
ले जाता हू हे गोवचसगण ! तुम अपनी माताके पाससे घरको लौट 
जाओ । ( क्योंकि तुम्हारे गौके साथ रहनेसे सन्ध्याके समय हम रोगोंको 


क 
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सामवेद्का प्रथम मन्त्र । 

अञ्च आयाहात्यस्य गौतम क्ष (पे गायत्राछन्दाऽ्रद्वता ब्रहमयज्ञ 
जप परानयांगः । 

ॐ अग्न आयाहि चीतये शणानो हव्य दातये। निहोता 
सत्सि बर्हिषि ॥३॥ 

“ ( अथवंवेद्का प्रथम मन्त्र ) 

झन्नोदेचीरित्यस्य पप्पलाद ऋरषिगायत्रीछन्द आपा दवता शान्तकरण 
विनियोग: । 

शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।. शां योरसि 
स्रबन्लु नः ॥४॥ 


अझ इति । हे अग्ने | आयाहि ( मेरे यज्ञके लिये आ जाओ ) किस- 
लिये ? वीतये ( इवि भक्षणके लिये ) कैसे आवं ? गृणानः (हम 
लोगोंसे प्रार्थित हो ) फिर किसलिये ? हव्य दातये ( देवतायोंको हत्रि 
प्रदान करनेके लिये ) होता ( होता होकर ) बर्हिषि ( विस्तृत कुशायांके 
ऊपर ) निसत्सि ( उपवेशन करो ) ॥३॥ - 


दुग्ध नहीं मिलेगा, और विना दूधसे हवनके लिये घृत नहीं मिलेगा ) 


है गाभी गण ! मेरे यज्ञके लिग्रे सविता देव तुम लोगोंकों बहुतृणयुक्त 
बंनमं भेज ॥२॥ 
हे अभि ! तुम आइति भक्षणके लिये और देंवतायोंको वह देनेके 
लिये आ जाओ । और हमसे प्रार्थित होकर होतारूपसे विस्तृत कुशायोंके 
ऊपर उपचेशन करे ॥३॥ 
७१ पृष्ठम इस मन्त्रकी व्याख्या और अनुवाद दिया गया है ॥४॥ 
३ शान्तिः । 
त्रिवेदीयसन्ध्या समाप्त । - 


ET बक 
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सनातनधर्मकी पुस्तकें । 


९ 
धमकल्पद्ठुम | 
श्रीस्वामी दयानन्द-विरचित | 
यह हिन्दुधर्मका अद्वितीय और परमावश्यक अंथ है। 
हिन्दु जातिकी पुनरुन्नतिके लिये जिन जिन आवश्यकीय 
चिषयोकी जरूरत है, उनमेंसे सबसे बड़ी भारी जरूरत एक 
ऐसे ध्मेग्रंथकी थी कि, जिसके अध्ययन अध्यापन द्वारा 
सनातनधर्मका रहस्य और उसका विस्तृत स्वरूप तथा 
उसके अंग--डपांगोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके और 
साथही साथ वेदों और सब शाख्रोका आशय तथा वेदी 


. और सब शास्त्रांमे कहे हुए विज्ञानोका यथाक्रम खरूए 
` जिज्ञालुको भलीभांति विदित हो सके। इसी गुरुतर अभा- 
चको दूर करनेके लिये भारतके प्रसिद्ध धर्मवक्ता और श्रीमा- ' 


रतधर्मं महामणडलस्थ उपदेशकमहाविद्यालयके दर्शनशासत्रके 
अध्यापक श्रीमोन्‌ स्वामी द्यानन्द्जी महाराजने इस ग्रंथका 


. अणयन करना प्रारम्भ किया है। इसमें वर्तमान समयके 


भ्र 
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आलोच्य सभी विषय विरुतृतरूपसे दिये गये हैं। अबतक 
इसके सात खराडोमे जो अध्याय प्रकाशित हुए हैं। वे ये हैं: 
धर्म, दानधर्म, तपोधमं, कम्मेयक्ष, उपासनायज्ञ, ज्ञानयज्ञ, 


-भद्दायज्ञ, वेद्‌, वेदांग, दर्शनशास्त्र [ वेदोपांग ], स्स्तिशास्त्र, 
'युरांणशास्त्र, तन्त्रशा्र, उपवेद, ऋषि और पुस्तक, 


साधारणधर्म और विशेषधर्म, वणुंधमे, आ्चमधर्म, नारी- 


5 
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[ २५] 
अमे, ( पुरुषधर्मंसे नारींधर्मकी विशेषता.) आर्यजाति 


समाज और नेता, राजा और प्रजाधमे, प्रवृत्तिधमे और 
निवृत्तिथमे आपद्धमं, भक्ति और योग, मन्त्रयोग, हठयोग, 


लययोग, राजयोग; गुरु और दीक्षा, वैराग्य और साधन, , 


आपत्मतत्व, जीवतत्त्वः प्राण और पोठतरव, खष्टिस्थि- 
ठिप्रलयतर्व, ऋषि देवता और पितृतत्व, अवतारतत्त्व, 


` सायातत्त्व, त्रिगुणतत्त्व, त्रिभावतस्व, कमेतर्व, जुक्तितच्व, 


पुरुषार्थ और वर्णाश्रमसमीक्षा, दर्शनसमीक्षा, धर्म सस्प्र- 
दायसमीक्षा, धर्सपन्थ समीक्षा और धर्ममतसमीक्षा । इस 
ग्रन्थसे आजकल अशास्त्रीय और विज्ञानरहित धर्मेग्रंथों 


, और धर्मप्रचारके द्वारा जो हानि हो रही है, वह सब दूर 


होकर यथार्थरूपसे सनातन बैदिक धर्मका प्रचार होगा। 
इस ग्रंथरत्वमे साम्प्रदायिक पच्तपातका लेशमात्र भी नहीं है 
आर निष्पंच्तरूपसे सब विषय प्रतिपादित किये गये हैं, जिससे 
सकल प्रकारके अधिकारी कल्याणं पापत कर सक ! इसमे 
और भी एक विशेषता यह है कि, हिन्दुशास्त्रके सभी विज्ञान 
शास्त्रोय प्रमाणो और युक्तियोके सिवाय आजकलकी पदार्थ 


, विद्या \ ८००८९) के द्वारा भी प्रतिपादित क्रिये गये हैं 
जिससे आजकलके, नवशिक्षित पुरुष भी इससे लाभ उठा 


सके । इसके खातखणड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम 
खण्डका मूल्य २) द्वितीयका १॥) तृतीयका २), चतुर्थेका २) 
पंचंमका २), खष्टका १॥) और सप्तम खण्डका २) है। इसके 
प्रथम दो चण्ड बढ़िया कागजपर भी छापे गये हैं ओर दोनों 


'ही एक बहुत सुन्दर जिल्दमें बांधे गये हैं । मूल्य,५) है । 


प्रवीण दृष्टिमे नवीन भारत । 
श्रीस्वामी दयानन्द्‌-सम्पादित | 


* इस ग्रंथमे .आय्येजाति आदिका वासस्थान, उन्नतिका 
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. आद्शेनिरूपण, शिक्षादर्श, आय्यैज्ञोवन, बर्णुधर्म, आश्रमधर्म 
. आदि विषय वैज्ञानिक युक्ति तथा शास्त्रीय प्रमाणोंके साथ 
| वर्णन किये गये हैं। यह ग्रन्थ घमशिक्षाके अर्थ बी० ए० 
क्लाखका पाठ्य है | सूल्य प्रथम खण्डका २) द्वितीय 
. खण्डका २) । 
जर नवीन हहिमें प्रवीण भारत । 
- श्रीस्वामी दयानन्द-सम्पादित | 
भारतक प्राचोन गोरव और आय्येजातिका महत्त्व जानने. 
के लिये यह एक हो पुस्तक है। इसका द्वितीय संस्करण, 
परिवद्धित ओर सुन्दर होकर छप चुका है। यह ग्रन्थ भी 
बी० ए० क्लाखका पाव्य है । मूल्य १) ( 
साधनचन्द्रिका । 
श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 
इसमे मंत्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग इन चारै 
योगोंका संक्षेपर्मे अतिझुन्द्र वर्णन किया गया है। यह ग्रन्थ 
` पशम वार्षिक एफ० ए० क्ञासका 'पाठ्य है । सूल्य १। ॥) 


शास्रचन्द्रिका । , 
अज्ञाननाशिनी और ज्ञानजननीको. विद्या कहते हैं । विद्या 
दो भागमें विभक्त है, एक परा विद्या और दूसरी अपरा चिद्या। 
शुरुसुखसे प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या परा विद्या कहलाती है । 
परा विद्या ग्रन्थोसे नहीं प्रकाशित होती, परन्तु ग्रन्थोसे प्रकाशित 
. होनेवालो विद्याको अपरा विद्या कहते है। अपरा चिद्या | 
भी पुनः दो. भागोमै विभक्त है, यथा लौकिक विद्या और पारः ` | 
लौकिक विद्या । शिल्पकला, वाणिज्य, पदार्थविद्या, साइन्स, 
राजनीति, समाजनीति, युद्धविद्या, चिकित्साविद्या आदि सब 
` लौकिक विद्याके अन्तर्गत है और वेद ओर वेद्सम्मत दशैन' 


श्र 
॥॥ 


| 
| उ 
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` पुराणादि शास्र सब पारलौकिक विद्याक्रे अन्तर्गत माने 
गये हें। पारशौकिक विद्याके दिग्दशनार्थ यह ग्रन्थ इस 
विचारसे बनाया गया है कि, जिससे विद्यार्थियाँको धर्म शिच्ता 
ग्राप्त करनेमे सहायता प्राप्त हो सके । स्कल, कालेज, पाठशाला 
आदिके विद्यार्थियौको तथा ग्रहमे बालकोको धर्म शक्ताके 


निमित्त हिन्डुजातिको विराट्‌ धर्मेसभा श्रीभारतधर्ममहाम- _ 


ण्डलके साधु तथा विद्वानोकी सहायतासे अनेक ग्रंथ प्रणीत 
होकर प्रकाशित इए है यथा--सद्‌ःजारसोपान, धर्मप्रश्‍नो 
तरी, धमेंसोपान, चरित्रचंद्विका, नोतिचन्द्रिका, आचारचं- 
द्रिका, नवीन दृशष्टिम प्रवीण भारत, साधनचंद्रिका, प्रवीण- 
दृष्टिमे नवीन भारत इत्यादि । उसी धर्म शिक्षालच्यको सामने 
रखकर यहु ग्रन्थ भी प्रणीत हुआ है। इसके दारा स्कूल 
कालेज, पाठशालाओके काय्यैकत्ता . गण, तथा बालकोके 


_ माता--पितागण वालकोको धर्मशित्ता देकर लाभवान्‌, ' 


होगे । १॥) 
हा. धम्मचंद्रिका । 
, श्रीखामी दयानन्द-विरचित | 
एन्ट्रुस क्लासके बालकोके पठनोपयोगी उत्तम घर्मपुस्तंक 
. है। इसमें सनातनधमेका उदार सावभौम खरूप वर्णन, 
यज्ञ, दान, तप आदि धर्माङ्कीका विस्तृत वर्णन, वणंधमे, 


आश्रमधर्म, नारीधम, आय्येघम,. राजधर्मं तथा प्रजाधमेके | 


' चिषयमें बहुत कुछ लिखा गया है। कमेविक्षान, सन्ध्या, 

. पञ्चमहायज्ञ आदि नित्य कमोका वर्णन, षोड़श सस्कारांके 
` पृथक पथक चर्णन और संस्कारशुद्धि तथा क्रियाशुद्धि द्वारा 

. मोक्षका यथार्थ मार्ग निदेश किया गया है। इस ग्रन्थके पाठ 


। 


से ढात्रगण धमेतत्त्व अवश्य हो अच्छी तरहसे जान / 


'सकगे। मूल्य १) 


०७. 
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| [. ४. ] 
| आये-गौरव । 
। न श्रीस्वामी दयानन्द-विरचित | 
| ३ Rr ह जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक 
pes स्कल & वीं तथा १० बीं कक्षाका पाठ्य है । 
आचारचन्द्रिका । 

त श्रीस्वामी दयानन्द-विरचित | 
हे भी स्कूलपाट्य सदाचारसम्बन्धीय धर्म 
| इसमें प्रातःकालसे लेकर रात्रिम निद्राके bo दा 
| सदाचार किसलिये प्रत्येक हिन्दू सन्तानको अवश्य ही एालने 
' चाहिये, इसका रहस्य उत्तम री राको 
| , इसक रोतिसे बताया गया है और : 
आधुनिक समयके विचारसे प्रत्येक आचार पालनका चैज्ञा- 
निक कारण भी दिखाया गया है।' यह ग्रन्थ बालकोके लिये. 
। अवश्य ही पाठ करने योग्य है। यह स्कूलको ८ थीं कक्षा, 
रि है। मूल्य ) |. 
नीतिचंद्रिका । 

श्रीस्वामी दयानम्द विरचित । र 
मानवीय जीवनका उन्नत होना नीतिशिक्षापर ही अवः 
लम्बित होता है। कोमलमति बालकोंके हृदयोपर नीतितस्व- 
खत करनेके उद्देश्यसे यह पुस्तिका लिखी गई है। इसमें 
नीतिको सब बत ऐसी सरलतासे समझाई गई हैं कि, इसी 
एकके ही पाउसे नीतिशाख्रका ज्ञान हो सकता है। यह ३. 
स्कूलकी ७ वीं कक्षाका पाठ्य है । मूल्य ॥) 
र चरित्रचंद्रिका । | 
 . (सम्पादक प० गोविन्दशास्त्री दुगवेकर १8 ु 
| इस अन्थम पौराणिक, ऐतिहोसिक और आधुनिक. महा- 
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_ पुरुषोके सुन्दर मनोहर विचित्र चरित्र वर्णित हैं। यइ ग्रन्थ 
स्कूलको ६ ठीं कक्षाका पाख्य है। प्रथम भागका मूल्य १) 
और दूसरे भागका. १।) 


धर्मप्रश्नोत्तरी । 
श्रीस्वामी दयानन्द-विरचित । 
. सनातनधर्मके प्रायः सिद्धान्त अतिसंक्षित्त रूपले इस 
- , पुस्तिकामे लिखे गये हैं। प्रश्नोत्तरीकी प्रणाली ऐसी सुन्दर 
रक्खी गई है कि, छोटे वच्चे भी धर्मतत्त्वांको भलीभांति 
' हृदयङ्गम कर सकेंगे | भाषा भी अति सरल है। यह ग्रंथ 
`. ` स्कूलकी ४.थी कत्ताका पाठ्य है । कागज्ञ और छपाई बढ़िया 
| - €होनेपर भी मूल्य केवल ।) मात्र । 
पंरलोक रहस्य । 
श्रीमान्‌ खासी दयानन्द-बिरचित । 
मनुष्य मरकर कहां जाता है, उसको क्या गति होती है, 
इस विषयपर वैज्ञानिक युक्ति शांखोय प्रमाणौके विस्तृतरूप- 
- सेवणेनह।सूल्य) २ 
| चतुदेशलोकरहस्य । 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द-विरचित । , 
' सर्ग और नरंक कहां और क्या वस्तु है, उनके साथ 
. हमारे इस मत्युलोकका क्या सम्बन्ध है इत्यादि विषय शास्त्र 
और युक्तिके साथ वर्णन क्रिये गये हैं। आजकल खरग नरक , 
आदि लोकोके विषयमै बहुत संशय फैल रहा है। श्रीमान्‌ | 
खामीजी महाराजने अपनी खाभाविक सरल युक्तियोके द्वारा | 
चतुर्दश लोकोंका रहस्य वर्णन करते हुए उस संदेहका अच्छा 
समाधान किया है । मूल्य ।) | | 


KE  . 0020. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
EE eR छू 5 % ह 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


hs] 


. सती-चरित्र-चन्द्रिका। ` 
न गोविन्दशास्त्री दुगवेकर सम्पादित | 

हस पुस्तकम सीता, सावित्री, गार्गी, भैत्रेय 

2 । साता, सावित्री, १ मत्रेयी आदि ४ 
सतो खियौके जीवन चरित्र लिखे गये हैं। सूल्य २) ल 

४ नित्यकर्म चन्द्रिका । 
शस अन्थम प्रातःकालसे लेकर रात्रिपर्यन्त हिः | 
य न्त हिन्दूमात्रके 
अजुछान करने योग्य नित्यकर्म वैदिक तांत्रिक मन्त्राके साथ 
भलीभांति वर्णित किये गये हैं । मूल्य ।) 
Q 
_ . धमसोपान.। 
_ अह धर्मशिक्षाविषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है। बालकोको 
रसस मका साधारण ज्ञान भलीमांति हो जाता है। यह 
उस्तक क्या वाळकवालिका, क्या वृद्ध स्त्रीपुरुष सबके लिये 
बहुत ही उपकारी है । धमेशिच्ता पानेकी इच्छा करनेवाले 
सज्जन अवश्य इस पुस्तकको मंगावं। यह स्कूलकी ५वीं 
कक्षाका पाव्य है। मू.]) . े 
AVN 
धम-कम-दीपिका । [ 
इस पुस्तके कर्मक! स्वरूप, कर्मके भेद, खंखारके लक्षण 


और भेद, वैदिक संस्कारोंका रहस्य, त्रिविध कर्मका वैज्ञानिक 


स्वरुप, कमै संबंधसे शुक्ति, कर्मके साथ धर्मका मिश्र संबंध, 
घमरूप कल्पठ्ुमका .विस्तृत वर्ण”, वर्णाश्रम घमेको महिमा 
और विज्ञान, 'उपासनारहस्य,. उपासनाकी ` सूलभित्तिरूप 
पीठ रहस्य, धर्म कर्म और यज्ञ शब्दौका वैज्ञानिक रहस्य और 


दाचारका' विज्ञान ओर महत्त्व प्रतिपादन किया गया है। | 
. यह ग्रंथ मूल और सुस्पष्ट हिन्दी अनुवाद सहित शास्त्रीय 
ग्रमोण देकर छापा गया है, यह ग्रंथरल् प्रत्येक सनातनधर्मा- 


'अलस्बीके लिये उपादेय है । मूल्य ॥) 
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सदाचारसोपान । 
यह पुस्तक कोमलमति बालक-बालिकाओकी धमशिक्षा- 
के लिये प्रथम पुस्तक है, यह स्कूलकी तीसरी कक्षाका पाठ्य 


है। मूल्य -) 
कन्याशिक्षासोपान । | 

कोमलमति कन्याओंको धर्मशिक्षा देनेके लिये यह पुस्तक -- 
बहुत ही उपयोगी है । मूल्य -) 

ब्रह्मचयंसापान । 

ब्रह्मचय्येत्रतकी शिक्षाके लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है । 
सब ब्रह्मचारी आश्रम, पाठशाला और स्कूलोमे इस ग्रन्थकी 
पढ़ाई होनी चाहिये । मूल्य |) आना । 

राजशिक्षासोपान । 

राजा महाराजा और उनके कुमारोको धार्मिक शिक्षा देनेके 
लिये यह ग्रन्थ बनाया गया है, परंतु सर्वसाधारणको धर्म 
शिक्षाके लिये भी यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है, इसमें सना- 


' तनधर्मेके अंग और उसके तत्त्व अच्छी तरह बताये गये हैं । 
मूल्य £) तीन आना | 


साधनसोपान। 
यह पुस्तक उपासना और साधनशैलीकी शिक्षा प्राप्त | 


करनेमें बहुत ही उपयोगी है। इसका बंगला अनुवाद भी 


छप चुका है। बालँक बालिकाओको पहलेसे ही इस पुस्तकको 
पढ़ना चाहिये । यह पुस्तक ऐसी उपकारी है कि बालक और 
वृद्ध समानरूपसे इससे साधनविषयक शिक्षा लाभ कर 
सकते हैं। मूल्य |) चार आना । 

So शास्रसोपान । 


सनातनधमंके शास्रोका संक्षेप सारांश इस ग्रन्धे वर्णितः 
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है। सव शास्त्रांका म 
कुछ विवरण समभनेके लिये प्रत्येक सना-- 
तनधंमांचलस्वीकें लिये यह ग्रथ बहत 
सूल्य |) चार आना । | wm ३ 
44 घर्ममचारसोपान । 
यह अन्थ. धर्मापदेश देनेवाले उपदेशक और पौराणिक: 


- पंडितोके लिये बहुत ही हितकारी है । मूल्य =) आना । 


उपदेश पारिजात । 
यह सस्कृत गद्यात्मक अपूर्व ग्रन्थ है। सनातनधर्म क्या 
है, धर्मोपदेश किसको कहते हैं, सनातनधर्मके सव शास्ममें ' 
क्या क्या विषय हैं, धर्मवक्ता होनेके लिये किन किन योग्य- 
ताके होनेको आवश्यकता है, इत्यादि अनेक विषय इस 
श्रन्थमें हैं। संस्कृत विद्यानमात्रको पढ़ना उचित है और 


€ 


थम वक्ता, धर्मोपदेशक, पौराणिक पण्डित आदिके लिये तो. | 


: यह ग्रन्थ सब समय साथ रखने योग्य है । ' मूल्य. ॥) आना । 


कल्किपुराण । 
कल्कि पुराणका नाम किसने नहीं सुना है? इस कहिं-- 
युगर्मे कल्कि महाराज अवतार धारण कर ठुष्टौका संहार. 
करगे, उसका पूर्ण वृत्तान्त है। विशुद्ध हिन्दी अनुवाद और | 
विस्तृत-भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। धर्मे- 
जिज्ञासुमात्रको इस ग्रंथको पढ़ना उचित है। मूल्य १॥) 


र ` ` योगदर्शन | 

` हिन्दी भाष्य सहित । इस प्रकारका हिन्दी भाष्य और कहीं 
प्रकाशित नहीं हुआ है। सब दशनाम योगदर्शन सर्ववादि- 
सम्मत दर्शन है और इसमें साधनके द्वारा अन्तजेगत्‌ सबः 
विषयोका प्रत्यक्ष अनुभव करा देनेको प्रणाली रहनेके कारण 
इसका पाठन ओर भाष्य एवं टीका निर्माण वही सुचारुरूपसे 
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कर सकता है, जो योगके क्रिया सिद्धांशका पारगामी हो। 
इस भाष्यके निर्माणमे पाठक उक्त विषयकी पूणंता देखंगे। 
प्रत्येक सूत्रका भाष्य प्रत्येक सूञके आदिम भूमिका देकर ऐसा 
> क्रमबद्ध बना दिया गया है कि. जिससे ` पाठकौको मनोनिवे- 
शपूर्चक पढ्नेपर कोई असम्बद्धता नहीं मालूम होगी और 
ऐसा प्रतीत होगा कि, महर्षि सूञकारने जीवोके क्रमाभ्यु 
ओर निःश्रेयसक लिये मानों एक महान. रांजपथ निर्माण कर 
दिया है। इसका द्वितीय संस्करण छुपकर तैयार है, इसमें 
इस भाष्यको और भी अधिक सुस्पष्ट, परिवद्धित और खरल 
किया गया है । मूल्य २) दो रुपया । 
मंत्रयोगसंहिता । 
भाषाचवाद्सहित । योगविषयक ऐसा अपूर्व ग्रंथ आज- 
तक प्रकाशित नहीं हुआ है इसमें मंत्रयोगके १६ अंग और 
क्रमशः उनके लक्षण, साधनप्रणाली आदि सब अच्छी तरहसे 
वर्णन किये गये हैं। इनमें मंत्रोका स्वरूप और उपास्यनि- 
णय बहुत अच्छा किया गया है ओर अनर्थकारी साम्प्रदायिक 
विरोधको दूर करनेके लिये यह एक मात्र ग्रंथ है, नास्तिकोंके 


मूर्तिपूजा, मंत्रसिद्धि आदि विप्नयोम जो प्रश्न होते हैं, उनका .. 


अच्छा समाधान है। मूल्य १) 

| हठयोगसंहिता । 

` भाषाडुवाद्खहित । योगविषयक : ऐसा अपूर्व ग्रन्थ 
आजतक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें हठयोगंके ७ अंग 
और क्रमशः उनके लक्षण साधनप्रणाळी आदि सब अच्छी 


तरहसे वर्णन किये गये हैं। शुरु और शिष्य दोनों ही इससे . 


पूरा लाभ उठा सकते हैं। मूल्य ॥) 
तत्त्वबोध । 


भाषाडुवाद और वैज्ञानिक टीप्पणीसहित। यह मूल 
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चेदान्त ग्रन्थ श्रीशंकराचार्यक्कत है। इसका बंगला अनुवाद 
भी प्रकाशित हो चुका है। मूल्य =) 


स्तोत्र झुसुमाञ्जली । 

. इसमें पंचदेवता, अवतार और ब्रह्मकी स्तुतियोके साथ 
साथ आजकलकी आवश्यकतानुसार धर्मस्तुति, गंगादि 
पवित्र तीथोंकी स्तुति, वेदान्तप्रतिपादक स्तुतियां और काशीके 
'अधान देवता श्रीविश्वनाथादिकी स्तुतियां हैं। मूल्य |) आना। 

कर्मेमीमांसादशेन । 
यह लुप्तप्राय दर्शेनश्रंथ श्रीभारतधमेमहामण्डलके अनु- 
सन्धान विभाग द्वारा उद्धुत हुआ है। ज्ञानको सप्त भूमिः 
काओके असार पंचम भूमिकाका यहं दशनं. है। - महर्षि 
जेमिनिकृत जो वृहत्‌ कर्ममोमांसादर्शन उपलब्ध होता है यह 
केवल वैदिक कर्मकाणडके विज्ञानका प्रतिपादक है। वैदिक 


` यर्ञोका प्रंचार आजकल बहुत कम होनेके कारण जैमिनि 


दर्शनका उपयोग बिलकुल नहीं होता है, यही कहना युक्तियुक्त 
होगा। महर्षि भरद्वाजकुत उपर्युक्त दशेनग्रन्थ कर्मके सब 


अंगोके चिज्ञानका प्रतिपादक और धमविज्ञानफे रहस्यका वणन . 


करने वाला है। इसके चार पाद्‌ हैं-धर्मपाद्‌, संस्कारपाद, 
क्रियापाद और मोक्षपाद ।  धर्मपादमे धर्म और धर्माङ्गोका 
विस्तृत वर्णन, पुरुषधमे, नारीधमे, वर्णंधमे, आश्रमधम, 
आपद्धमे, प्रायश्चित्त प्रकरण आदि अनेक विषयका विज्ञान 


. चर्णित हुआ है ' संस्कारशुद्धिसे क्रियाश॒द्धि कैसे होती है | | 


तथा उसके द्वारा मोज्ञप्राप्ति किस प्रकार हो सकती है इत्यादि 


` विषयांका विज्ञान, संस्कारपाद, ` क्रियापाद और मोक्षपादमे 
वर्णित हुआ है इस अन्थरल्का दो तीन खंणडोमे प्रकाशित 
, होना संभव है, इसका प्रथम खरड प्रकाशित हो गया है। 
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.  दैवीमीमांसादर्शन प्रथम भाग । 
_ वेद्के तीन काण्ड है । यथाः-कर्मकाएड, उपासनाकाएड 
ओर ज्ञानकाएड। ज्ञानक्राएडका वेदान्तदर्शन, कर्मकाएडका 
जैमिनीयदर्शन तथा भरद्वाजदर्शन और उपाखनाकाएडका यह 
अंगिरादशन है। इसका नाम दैवीमीमांसा दर्शन है। यह | 
अंथ आजतक प्रकाशित नहीं इआ था। इसके चार पाद हैं, 
यथाः-प्रथम रसपाद, इस पादमें भक्तिका विस्तारित विज्ञान . 
वर्णित है। दूसरा खृष्टिपाद तीसरा स्थितिपाद और चौथा 
लयपाद, इन तीनां पादोमे दैवीमाया, देघताओंके भेद, उपा- 
सनासे मुक्तिको प्राप्तिका सब कुछ विज्ञान वर्णित है, इस 
प्रथम भागमे इस दुर्शनशास्त्रके प्रथम दो पाद हिन्दी अनुवाद 
-और हिन्दी भाष्य सहित प्रकाशित हुए हैं । मूल्य १॥) 
श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम खण्ड | 
श्रीगीताजीका अपूर्व हिन्दी भाष्य । यह प्रकाशित हो 
* रहा है, जिसका प्रथम खण्ड, जिसमें प्रथम अध्याय और / 
. द्वितीय अध्यायका कुछ हिस्सा है, प्रकाशित हुआ है । 'आज- । 
तक श्रीगीताजीपर अनेक संस्कृत और हिन्दी भाष्यं प्रकाशित | 
'हुए हें] परन्तु इस प्रकारका भाष्य आजतक किसी भाषामें 
प्रकाशित नहीं हुआ है । गीताको अध्यात्म, अधिदैव, अधि- | 
भूतरूपी त्रिविध खरूप, प्रत्येक छोकका त्रिविध अर्थ और - | 
सब प्रकारके अधिकारियौके समभने योग्य गीताविज्ञानका | 
विस्तारित विवरण इस भाष्यम मौजूद है। सूल्य १) 


` - सप्त गीताएँ। 
पञ्चोपासनाके अनुसार पांच प्रकारके उपासकोके लिये 
पांच गोताएँ- श्रीविष्णुगीता,, थरीसूय्यंगीता, श्रोशक्तिगीता, 
श्रीधीशगीता और श्रीशम्भुगीता एवं संन्यासियोंके लिये. 
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संन्यासगीता और साधकोंके लिये गुरुगीता भ 

सहित छुप चुकी है। श्रीभारतघर्ममहामण्डलने ला 
गीताओंका प्रकाशन निम्नलिखित उद्देश्योसे किया ह 
जिस साम्प्रदायिक विरोधने उपासकोको धर्मके नामसे त । 
सञ्चित करनेकी अवस्थामै पहुंचा दिया है, जिस साम्प्रदायिक 
चिरोधने उपासकॉको अहंकारत्यागी होनेके स्थानमै घोर 
खाम्पदायिक अहंकारसस्पन्न बना दिया है, भारतकी वर्तमान 
डुर्देशा जिस साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्ष फल है और जिस. 
सास्मदायिक विरोधने साकार उपासकोमे घोर द्रेषदाबानल 
अज्चलित कर दिया है, उस साम्प्रदायिक विरोधका समूल 
उन्मूलन करना और रय, उपासनांके नामसे जो अनेक इन्दर 
यासक्तिकौ चरितार्थताके घोर अनर्थकारी कार्य होते हैं उनका 
खमाजमें अस्तित्व न रहने देना तथा वय, समाजमें यथार्थ 
भगवद्भक्तिके प्रचार द्वारा इहळौकिक और पारलौकिक अभ्युः- 
दय तथा निःश्रेयस प्राप्तिमै अनेक सुविधाओंका प्रचार करना 
डन खातों गीताओमें अनेक दार्शनिक तत्त्व, अनेक उपासना- 
काण्डके रहस्य और प्रत्येक उपास्यदेवकी. उपासनासे . सस्ब- 
न्भ रखनेवाले विषय सुचारुरूपसे प्रतिपादित किये गये हैं। 
ये सातो गीताएँ उपनिषदुरूप हैं। प्रत्येक उपासक अपने 
उपास्यदेवकी गीतासे तो लाभ उठावेगा ही, किन्तु अन्य चार 
गीताओके पाठ करनेसे भी वह अनेक उणसनातत्त्वोको तथा ` 
अनेक वैज्ञानिक रहस्योका जान सकेगा और हसके अन्तः. 
करणमे प्रचलित साम्प्रदायिक अन्थांसे जैसा विरोध उद्य . 
होता है वैसा नहीं होगा, वह परम शान्तिका अधिकारी हो 
खकेगा। संन्याखगीतामे सब साम्प्रदायिक साधु और संन्या- 


| 'सियाक लिये सब जाननेयोग्य विषय सन्निविष्ट हैं। सन्याः 
सिगण इसके पाठ करनेसे विशेषं ज्ञान प्राप्त कर सकंगे। 
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गुहंस्थोके लिये भो यह ग्रंथ धर्मज्ञानका भरडार है। श्री- 
महामण्डल प्रकाशित गुरुगीताके सदश ग्रंथ आजतक किसी 


भाषामै प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें शुरुशिष्यलक्षण, . 


_ उपासनाका रहस्य और भेद, मंत्र हठ लय और राजयोगोके 
लक्षण और अंग एवं शुरुमाहात्य्य, शिष्यकतेव्य, परमतन्चका 
खरूप और गुरुशब्दाथ आदि संब विषय स्पष्टरूपसे हैं! 
मूल स्पष्ट सरळ और खमधुर भाषाडुवाद और वैज्ञानिक 

` टिप्पणी सहित यह ग्रंथ छुपा है। शुरु और शिष्य दोनोके 
लिये यह उपकारी ग्रन्थ है। इसको अलुवाद वंगला भाषासे 
भी छप चुका है । पाठक इन सातो गीताओको मंगाकर 
देख सकते हैं यह छप चुकी हैं। विष्णुगीताका मूल्य १), 
सूर्य्येगीताका मूल्यं ॥), शक्तिगीताका मूल्य १), घीशगीताका 
सुल्य ॥), शस्सुगीताका सूल्य १) संन्यासगीतांका सूल्य १) 
आर गुरुगीताका मूल्य |) है। इनमेंसे पंचोपाखनोकी पांच, 
गीताओमें एक एक तीनरंगा विष्णुदेव, सूय्यंदेव, भगवती, 

` गणपतिदेव तथा शिवजीका चित्र भी दिया गया है। शस्थु- 
गीतामे वर्णाश्रमबंध नामक चित्र भी देखने योग्य है । 


श्रीरामगीता । 
श्रीमहर्षि वशिष्ठक्कत तत्त्वसारायणमें. कथित यह श्रीराम- 


. गीता-हे। परमधार्मिक विद्वान्‌ खर्गवासी भारतधम-सुधाकर 


श्रीमहारावलजी साहब सर विजयसिंहजी बहादुर के० सी? 
आई० ई० डुँगरपूर राज्याधिपतिके पुरुषार्थ द्वारा इसका सुल- 


लित हिन्दी भाषामै अनुवाद हुआ है और विस्तृत वैज्ञानिक 


टिप्पणियोके द्वारा इसके दुरूह विषयांका स्पष्टीकरण किया गया ' 


.है। इन टिप्पणियोके महत्वको सब द्शनोका 'शाता और सब 


. योगौका अभ्यासी समझकर आनन्दित हो सकता है, क्योंकि 
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इसमें सव तरहके विषय आये हैं। इसके आदिम . श्रीरामः 
चन्द्रजीके मर्यादापुरुपोत्तम अवतारको लीलाओंका विशद 
रहस्य प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तकमें थीरामचन्द्र, 
साता आर हनुमान आदिके कई त्रैवर्णिक चित्र भी द्यि गये 
है । कागज, छपाई तथा जिल्द आदि उत्कृष्ट हैं। श्रीमहा- 


सरडलक शास्त-पकाश-चिभागके संपादकत्वमें यह ग्रन्थरत्न `` 


छै उस्नः ग्ेध्याम 
प्रकाशित हुआ है इसमें अयो व्यामण्डपादिवणँन, प्रमाणसार- 


विचरण, ज्ञानयोगनिरूपण, जीवन्सुक्तिनिरूपण, विदेहसुक्तिनि- ` 


रूपण, वासना ज्षयादिनिरूपण, सत्तभसिका निरूपण, समा- 
धिनिरूपण, वणांश्रम व्यवस्थापन, कर्मविभागयोगनिरूपण 
गुणत्रयविभागयोगनिरूपण, विश्वरूपनिरूपण, तारकप्रणव- 
विंभागयोग, महावाक़्यार्थविवरण, नवचक्रविवेक योगनिरू 
पण, अणिमादि सिद्धि दूषण, विद्या-संततिगुरुतत्व निरूपण 
ओर सर्वांध्याय संगति. निरूपण आदि विषय हें । प्रस्तुत 
पुस्तकका मूल्य केवल २॥) है । 
गीतार्थचंद्रिको । 
श्रीस्वामी दयानन्द-विरचित | 
श्रीस्वामीजीकी विद्वत्ता किसीसे छिपी नहीं है । उन्होने 
बहुत ही परिश्रमके.साथ गीतापर यह अपूर्वं रीका लिखी हे । 
केवल हिंदी भांषाके जांननेवाले भी इसके द्वारा गोठाके गूढ 
रहस्यको जान सक, इसी लच्यखे यह टीका लिखी गयी हे । 
इसमे श्छोकके प्रत्येक शब्दका हिंदी अनुवाद, समस्त श्लोकोंका 
सरल अर्थ ओर अन्तमे एक अतिमधुर चंद्रिका द्वारा ग्लोकका 
गूढ़ तात्पर्यं बतलायो गया है। इसमे किसीका आश्रय न 
लेकर ज्ञान, कर्म, और उपासना तीनोका सामञ्जस्य किया 
या है। भाषा अतिसरल तथा मधुर है। इस अन्थके पाठ 
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करनेसे गीताके विषयमै कुछ भी जाननेको बाकी नहीं रह 
ज्ञाता । हिंदी भाषामे ऐसी, श्रपूवे गीता अबतक निकली ही 
नहीं है। पञ्ननाभमुखतिःखूत गोतामुतका अवश्य पान 
कीजिये। मूल्य प्रथम खण्डका १।) डितोय खण्डका १।) 
. सनातनधम-दीपिका । 
श्रीस्वामी दथानन्द्‌-विरचित । 
इसमें १ घम, २ नित्यक्रम, ३ उपासना, ४ अत्र गर, प 
' -्राद्धतर्पण, ६ यज्ञोपवीतसंस्कार, ७ वेद और पुराण, ८ वर्ण- 
, भर्म, & नारोधमं, शित्तादश ओर ११ उपसंहारशीर्षक निबंध 
लिखकर श्रीस्वामोजीने बड़ो हो सरल भाषार' सनातनधर्म के 
मौलिक सिद्धान्त समभा दिये हें । यह पुस्तक अंगरेजी 
स्कूलोकी दशम श्रेणोक्रे विद्यार्थियांके ध्म शित्ता देनेके उपयोगी 
थनाई गई है । मूल्य केवल ॥!) बारह आने । 
सरल बंगला शिक्षा ! 
पं० गापालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्तशास्त्री प्रणीत । 
हिन्दी भाषाभाषियोम बंगला सीखनेके लिये उत्कट 
आकांक्षा देखी जाती है । उसको पूर्तिक लिये यह पुस्तक लिखी 
गयी है । यह पुस्तक पांच खराडोम पूर्ण है। प्रथम खणडमें 


वर्णपरिचय ” और “अनुवाद” द्वितोय जण्डमै “शब्दमाला” . 


तृतीय खण्डम “व्याकरण ” चतुर्थ खणडम “कथित भाषा” 
` शोर पञ्चम खरडमे “सुहांवरा” और “कहावत” दिये गये हैं । 
` ` इस एक ही पुस्तकके पढ़नेसे बगला पढ़ना, लिजना और 
बोलना बिना किसीके सहायता लिये ही आसानीसे आ 
जायगा । २६८ पृष्ठकी पुस्तकका नाम मात्र मूल्य १) है। 
निगमागम बुकडिपो, स्टेशन रोड, 
बनारस सिटी! 
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वर्णाश्रम-संघ । 


"पे: ००३६-८- 


सारतवर्षको वर्तमान राजनेतिक परिस्थितिके विचारसे 
खधर्माभिमान, स्वजातीय अभिमान और स्वत्व रक्तापूर्वक वर्णा- 
श्रसधर्माचलम्बी हिन्दू जातिका राजनेतिक अभ्युदय करना 
इस संघका उद्देश्य है। भारतवर्षके प्रति नगर तथा आममें 
इस खजांतीय संघको सभ्य संख्या वृद्धि करके भारतंवर्षके 
प्रत्येक घान्तमे एक एक प्रान्तीय केन्द्र स्थापन करनेका विचार 
है । उट्देश्य-पत्र पर हस्ताक्षर करके वर्णाश्रम-धर्म माननेचाले 
स्त्री-पुरूष मात्र हो इसके सभ्य हो सकते हैं। अभी संघके 
सभ्यासे संघका फाम भरवाया जायगा और उनके पास 
वर्णाश्रमसंघ नामक पुस्तिका पहुँचाई जायगी। संघके जो 
सुखपत्र हिन्दी ओर अंग्रेजीमे भारतधर्मलिण्डिकेट लिमिटेड 
बनारससे निक्रलते हैं, उनमेसे एकका लेना संघंके प्रतिनिधि- 
योक लिये आवश्यक होगा । 


मन्त्रो-वणाश्रमसंघ, 


- सिण्डिकेट भवन, स्टेशनरोड, जगतूगंज, > । 
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शरी मारतधर्ममहामएडल के सभ्यगण और मुखपत्र । 


हिन्दु जातिकी अद्वितीय विराट्‌ धम्मंसभा श्रीमहामण्डलके पांच 
श्रेगीक सभ्य होते हैं, यथाः--स्वाधीन नरपति और प्रधान प्रधान धर्म्मा- 
चायंगण संरक्षक होते हैं। मारतवर्षके सत्र प्रान्तोंके बड़े बडे जमींदार, 
सेठ, सोहूकार आदि सामाजिक नेतागण उस उस प्रान्तके चुनावके द्वारा 
प्रतिनिधि सभ्य चुने जाते हैं । प्रत्येक 'प्रान्तके अध्यापक ब्राहूमणगणमेंले . 
उस उस प्रान्तीय मण्डलके द्वारा चुने जाकर धर्मव्यवस्थापक सभ्य 
बनाये जाते हैं।. भारतवर्ष के सब श्रान्तोंत्ति पांच प्रकारके सहायक सभ्य 
' लिये जाते हैं, विद्यासम्बन्धी कार्य करनेवाले सहायक सभ्य, प्रमकार्य 
करनेवाले सहायक सभ्य, महामण्डल, प्रान्तीय मण्डल और शाखासभा- 
ओंको घनदान करनेवाले सहायक्र सभ्य, विद्यादान करनेवाले विद्वान्‌ 
. बाण सहायक सभ्य और धर्मप्रचार करनेवाले साथु संन्यासी सहायक 
सभ्य । पांचवीं श्रेणीके सभ्य साधारण सभ्य होते हैं, जो हिन्दुमात्र हो 
सकते हैं। हिन्दुकुङकामिनीगग केरळ प्रथम तीन श्रेगीकी सहायक 
सम्या और साधारण सभ्या हो सकती हैं। श्रीभारतधर्ममहामण्डल 
प्रधान कार्यालय काशीसे एक हिन्दी भाषाका और दूसरा अङ्गरेजी भाषाका 

इस प्रकार सम्मिलित दो मासिक पत्र प्रकाशित होते हैं। इन सब. 
प्रकारके सभ्प्रो और श्रीमद्दामण्डलकेः प्रन्ती य मण्डल, शाखा-सभा संयुक्त 
सभाओंको श्रीमहामण्डलका हिन्दी और अङ्गरेजी भाषाका मासिक पत्र 
दिया जाता है | निग्रमितरूपसे नियत वार्षिक चन्दा २॥) देनेपर हिन्दू 

नर-नारी साधारण सभ्य हो सकते हैं साधारण सम्प्रोंड़ो बिना मूल 
मासिक पत्रिकाके अतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियोको तथा कन्या 
पुत्र आत्मीय आदिको समाजहितकारीकोपके द्वारा विशेष लाभ मिळता है। 
प्रधानाध्यक्ष, थ्री भारतधमेमहामण्डल प्रधान कार्यालय, 

ग जगत्‌गंज, बनारस । 
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